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रुप बहाद? 


( एक रोमांचकारी उपस्याश ) 


मिर्जा अज़ीमनेग चंगताई 


डे ५ 
प्रभात प्रकाशन 
द्श्क्ञी #& मथुरा 


प्रकाहझक : 
प्रभात प्रकाशन 

२०५४, चावड़ी बाजार 
दिल्ली 

है 

रूपान्तरकार : 
बल्देवकृष्ण, एम० ए० 
फै 


सर्वाधिकार सुरक्षिक्ू 


कमी 


प्रथम संस्करण 
१६६० 

मे पे 

मुद्रक : 

बम्बई भूषण प्रेस 
भधुरा 

ज़ी 


मूल्य हर 
तीन रुपया 


लंफराव था एक ऐसा टापू जिसे १ अभेल १६५७ को बड़ी 


कोशिशों के बाद बतवाया गया । उस समय जबकि बिल्ली के जहाँपनाह 
खान ग्रमराय को आजादी के पहले “विद्रोह के कारण झपसे खानबाव 
और वधाईस हजाए दो सौ तीस पश्रावमियों सहित हिन्दुस्तान से फू'च 
वारती पड़ी । पहुले जहांपवाह के भ्रादभियों भौर सानदातियों का दल 
कैस्पियन रागर की बे जमीन गहराइयों पर उतरा जिसमे श्रास-पाप्त के 
पहाड़, ठीले, दरख्त और बे-पानी जमीन' को चीर-काट और उखाड़कर 
पानी में थमा दिया शौर समुद्र में. एक सौ बयालीस भील शध्षम्त्रा और 
एवं सौ पचास मील चौंड़ा--सरसब्ज जमीन, ठण्डा सुरण भर गरम 
साँद वाला टापू बना दिया । और इस टापू को लंकरान का नाम देकर 
धाही स्ामदान ने अपना स्वतस्त राज्य स्थापित किया । 

इस लंकरात का भुर्य तगर ऐसा था कि उसके सामने ताजशनी 
भागरा भी शरमाएं | लेकित सच छियालीस में वहाँ के प्रत्कालीस 
शालीक्षाह का मन ऊंब्र जुठा भौर उसने ज॑कट कम्पनी को ठेका देफर 
टापू को बहा से उठवा कर बम्बई के समीप ह्िल्वमहासागर में ला अमन 
वाया भौर जो अत्र तवा जमा हुप्ता है। इसके पव शक्तिशाली हैं कि 
श्रेंग्रेज भी दरता है। शभ्यता में है इतना श्रागे बढ़ा हुआ कि यूतास 
श्रौर मिश्र की तहुज़ीब राती ते धृवट ले लिया, रूस ने मुह नीचा कर 
लिया भौर पाकिस्तात की जिन्दादिली खत्म हो गई। भकाग, दुकान 
गली, कू जे, होटल -सव-वैसक ऐसे कि श्राप थदि घहाँ पहुच जाँय ती 
भूल णाँय...लंकराने में घुम रहे हैं। हिन्दुस्तान का स्वर्ग झ्रापकी पहीं 
मिलेगा । इसी लंकरानी जलाल को मजा नवाब सुर्पा ने मिल्लतें सह- 
सह कर लिया और श्राप लोग पैसे ही, ..। 


और इस नवाब खुर्पा ने लंकरान के शाही महल की तहों में 
फिरंगियों की चमकदार, हसीन और लजीज़ नौजवान लड़कियों के 
करिश्मे...मुहब्बत श्रौर रोमांस की गहरी दस्तानें देखीं और सुनीं...। 

फिर कफतरा के शीक्षमहलों की श्रोट में बने रुवाबगाहों के रंग- 
पोशों पर एक श्रोर नेकदिल हाहजादियों की इज्जत और श्रस्मत की 
कुर्बानी और दूसरी ओर रंगीन यौवन शौर सौन्दर्य के सरोवरों में प्र 
कियाँ लगाती हुई तीन-तीन बेगमों के भुलसते हुए जशन, . ,सब-की-सब 
हवस की शिकार, ..साले श्रौर बहनोइयों के खतरनाक हमले-बदले, 
हवस की बबरता के श्रनोखें नमृते, जो श्राने वाले इन्सानों को देंगे 
सबक...) लंकरांनी जहाँपनाह की महरबानी का गुलाम नवाब खुर्पा,.. 
उसप्तकी रंग-रलियों का साज दिलरस' बानो...दशराब और जवानी का 
प्याल्ला मलका रंगीतमहल..,.हलाहल जहर से भरी मलका जमानी, ..यह 
सब ...खुर्पा या जीलेट का तेज ब्लेड, ..| 


उचकक्‍्का 


एक व्यक्ति ने कहा-- हुजूर यही है। मैं साइकिल 
पर जा रहा था तो इसने मेरे मुह से सिगरेट उचक 
लिया । फिर कील पर खड़ा हो गया और टोपी लेकर 
च्रपत मार के जो भागा तो आज देखने में श्राया है ।' 

दूसरा बोला--' सरकार, मैं स्टेशन वाली सड़क 
पर बेठा बर्फ तोल रहा था । रोकड़ के पैसों पर भपड़ा 
मारकर भागा तो इसकी धूलि तक मूभे न मिली ।” 

तीसरे ने कहा--'बड़ा बदमाश है, साहब । मेरे 
हाथ से एक रुपया और एक लौकी छीन ले गया ।” 

एक जाला हाथ जोड़े बोले--/ प्रकार, मैं जज्भधल 
गया था। सामने लोटा रखा भ्रा। लेकर चलता बता |” 

एक श्रन्य साहव बोले--हमारी बटेरों का 
पिजरा से भागा । छाई रुपये की बटेरें थीं | बह़ी 
भुदिकल से चार आने देकर पिंजरा दो रोज के पश्चात्‌ 
बापिस लिया ।” 


एक बड़े मियाँ बोले» देखो तो बदमाश को, मेरी 
बटेर देखने को हाथ में ली कि ले भागा। हुजूर पत्ता 
रुपये का 'लड़ाका' बढेर था, दर्जनों पाली देखें हुए ।” 


एक और बोले-- मेरी पसजी पर इसने, हुछ्लूर, 


बह घूसा दिया कि मेरा अन्दर का साँस अन्दर शभौर बाहर का 
बाहर रह गया । हिला तक न गया । भर यह गठड़ी लेक 
चम्पत हो गया । 

एक दूसरे बोले--/हजूर, मुझे चबूतरे से धकेल दिया । भे 
कुल्हा उतर गया । लंगड़ाता उठा तो वया देखता हूँ कि अ्रगोद्ची 
ही लापता । थोड़ी दुर जाकर पअेँगोछा तो मिलू गया मगर चांद 
की पानों की डिब्बी और रुपयों का बठुआ नहीं मिला । / 

“या इलाही ! यह शिकायतों का दपतर ! बुरे फँसे ।” इ्धा 
मैंने दिल में कहा श्रोर उधर कोतवाल साहब ने पुकार 
“जमाल खाँ !” 

“जी हुजुर,” कह कर जमालखाँ आए। बखदाजड़ी के वाद 
शाह जैसी सूरत, दाढ़ी चढ़ाएं, कुल्ला पर कुल्ला, गठा हुआ शरीर, 
सीना भागे को उभरा हुआ । ( 

“जरा एक नम्बर” कोतवाल साहब ने कहा । “बहुत अच्छा?! 
कहकर जमालखाँ मेरी तरफ श्राए। मैं सोच ही रहा था कि ये 
(एक नम्बर” क्‍या बला है कि मुझे उसका पता हो गया । उसने पूरा 
शक्ति से अपने हाथ का “रहपट? दे मारा भेरे बाएँ गाल पर वि 
मुझ जैसा हट्दा-कट्टा उन्‍्तीस बरसा जवान चक्कर खा गया। दिल 
तारे दीख पड़े | संभलने भी न पाया था कि एक और...एक भौर 
«एक और । चार-छः भंगाटों में ही दुम्बा वत गया । हाथों ! 
हथकंड़ियाँ तो पहले ही पड़ी थीं। इन थपेड़ों के पश्चात्‌ ही, खुदा 
मूठ न छुलवाए, अपने पर से डेढ़ पाव का जूता इस सफाई से 
निकाल कर मेरी चंदिया पर दिया कि लजर ने काम ने किया | 
कब पाँव में था, कब पाँव से निकला और कब हाथ में 
और कब प्र पर पड़ा भप्पसे ! सिर ऐसा घुमा कि भांखो गे 
ब्रिजली कौंध गईं । फिर णो तड़ातड़,.,...नहीं धड़ाधड़ द्दीना] 
प्रारम्भ हुभ्ना । श्रोह......! खुदा की पनाह, थोड़ी देर तक ही 
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तो मुझे चोट का अनुभव रहा । फिर तो बेहोश ही हो गया । 

जब होश में आया तो देखा कि नकसीर का खून बह रहा है। 
कोतवाल साहब ने हुकुम दिया 'टकटकी पर कस दो ।' यमपुरी का 
तजारा एक ओर और टकटकी की मुसीबत एक ओर ।फिर मजा यह 
कि आवाज निवली तो जमालखाँ का छूता तेयार | तात्पयें यह 
कि श्रत्यधिकवा कठिनाइयों के कारण जिन्दगी दूभर प्रतीत होने 
लगी । दो दिन तक मुझे वह सजाएँ दी गई' कि खुदा ही बचाए। 
तीसरे दिन कोतवाल साहब ने कहा -“कहिए हजरत ! क्‍या हाल 
है ?” मैं उत्तर में हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा' रहाथा । 

कोतवाल साहब ने मुझे टकटकी पर से उतरवा दिया, कहने 
लगे, “देखा तुमने मैं कैसा आदमी हूँ। याद रखना, खाल खेंच कर 
भूसा भरवा दूगा। खैर इसी में है कि लंकरान की हद छोड़ कर 
भाग जाओ । इधर कभी रुख भी न करना। मैं बदमाशों को अ्रपने 
क्षेत्र में रहने नहीं दूंगा। मैं जेल में भिजवा कर दुनियाँ की तरह 
तुम्हें मोटा थोड़े ही ककूगा। ऐसी सजाएँ दूंगा कि जिन्दगी भर 
याद रखोगे। निक्रलो यहाँ से.... . भागो......भागो ! 

इधर मैंने यहाँ से घिदा पाई झौर उधर लंगड़ाता, गिरता- 
पड़ता कोतवाली से भागा । 

संसार मेरे लिए एक इतिहास था । वह तो कहिए कि मैंने 
भ्रपती खुशी से उच्वकेपत का जीवन अपना लिया था भीर इस प्रकार 
से वह मनोर॑ंजक बना रहा। जरा ध्यान तो दीजिए कि संसार भें 
मेरा कोई न था। और अगर में आपको अपनी बंशाबली दिखाऊँ तो 
स्वयं सम्राट लंकरान तीसरी प्रथवा चौथी पीढ़ी में अ्रपने ही थे । रईस 
का बेटा नहीं तो लगभग पोता तो था ही । पढ़ता में नहीं जानता, 
लिखना में नहीं जानता, बताइए क्या कहूँ ? क्या मजदूरी करूँ ? 
मजदूरी में चार-छः आने से प्रधिक नहीं मिलेंगे | में, सोचता हुआ 
कोतवाली से दूर पहुंचा। पहले तो यह सोच रहा था कि छूठते ही 
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लंकरान से भाग जाऊँगा। मगर भ्रब ख्याल भ्राया--कौन क्‍ है, 
दो-चार दिन छिपा रहूँगा। फतुरखाँ के जुएखाने में पड़ा रहूँ 
कुछ दिन बाद फिर वहाँ से कोई ढंग अ्च्छाई का निकल आएगा॥ 
किस्मत तो देखिए फतूरखाँ के यहाँ पुलिस ने छापा मारा 

और यार पकड़े गए। फिर वही गत बनी । तीन दिव कठित मौर- 
पीट और हवालात की हवा खाने के पश्चात्‌ छूटा । [्रिव 
में सचमुच लंकरान से भाग गया । दस दिन पदचात्‌ ही चुपके 
से फिर लौट आया क्‍योंकि लंकरान के बाहर दिल नहीं लगता था । 
महीना भर मजे से बीता । फिर इसके पश्चात्‌ बहुत सफाई के स्राथ 
सोरियाँ और ठगियाँ प्रारम्भ कीं। फिर दोस्त-मित्र भी बनाए, 
झापकी कसम, क्योंकि उनके बिना यह मनहूस जिन्दगी दूभर है। रित 
को भी में अपना काम जारी रखता । अ्मरूदों और नारंग्रियों के 
बगीचों को खसोटता। कभी-कभी अकेले-दुकेले किसी को चपत | भी 
लगा देता । कभी किसी को चकमा देता । एक बार हैड कांस्टेबल 
मिला। उससे मेने कह दिया कि नारंगियाँ श्रौर अमरूद 
करता हूँ। घूंसा दिखा कर वह कहने लगा, “तुम्हारी चमड़ी उभेड़ 
दी जावेगी ।” 
मैंने तेज होकर कहा, “तुम्हारी खाल खींचदी जावेगी।” बह 
सुनकर वह सिर हिलाता हुआ चल दिया, बरना एक बार|तो 
ठोकता उसे, फिर देखा जाता। 
फ़िर आए मेरी शिकायतों के दिन । कई बार पकड़ा गया, कोत- 
बाली गया झौर मारा-पीठा भी गया । कुछ समय पश्चात यहू * 
कम हो गया | भ्रव॒ कोतवाली का भी डर न रहा । मार खान्ता 
हड्डियाँ भी सख्त हो गई। पझ्ब कोतवाल की भी भ्रादत हो 
श्रमर कोई फूंठ-मूठ ही शिकायत कर दे तो पचास जूते लगवा 
झौर छोड़ देते । पर बात पह है कि बह कुछ तंग आकर थक से 
थे। श्रब्॒ मैंने एक बाग में दो भाने रोज १२ लोगों को दिखाने के 


श्र 







नौकरी भी कर ली। दिन भर सोता श्रौर रात को इधर-उधर के 
बागों को खसोटता, राहगीरों को ठोंकता, खोंमचे वाले को लुटता ॥ 
गरज यह कि जीवन बड़े मजे से कट रहा था। 

एक दिन की बात है। मेरा मित्र कमरुद्दीत झाया। मुभसे 
बोला, “चलो यार बादशाह के बगीचे पर छापा मारें।” मैंने कहा, 
“यार वह कंसे ? जो कहीं पकड़े गए तो ?” इस पर मेरे यार ने 
सारी योजना बनादी । प्रस्ताव हुआ कि माली तो पड़ा सोता रहता 
है। दीवार फाँदकर भीतर पहुँच जाएँगे और अन्दर से बाग का 
दरवाजा खोलकर निकल श्रा्ेंगे। प्रस्ताव तो श्रच्छा था, क्योंकि 
बादशाह के बाग की रखवाली करने वाले भी लम्बी तानकर सोते 
हैं कि यहां कौन आ सकता है। पर उनको हम यारों का वया 
पता ? हम दोनों ने पक्का निश्चय कर लिया | 

रात के ठीक बारह बजे हम दोनों पहुँचे, दो कीलें गाढ़ कर 
बड़ी सफाई के साथ बाग की दीवार पार की। अन्दर पहुँच कर जो 
एक दरवाजा था उसकी कुंडी खोल' दी ताकि आवश्यकता पड़े 
तो भाग जानें। मेने कमरुद्दीन से कहा, “यार मेरे ! कुछ बादशाही 
का मजा भी लेने देगा कि नहीं । भाश्ो सैर करें कुछ बांग की ।” 
उससे उंगली उठाकर सामने की ओर इशारा किया । श्रौर इसके 
उत्तर में मेने कहा, “कुछ हो, बन्दार्सा तो घूमेंगे ।” यह बात अ्रभी हो 
ही रही थी कि एकदम बाई शोर से किसी के जाने की झाहूट हुईं। 
झाहट कुछ तेज होती गई, झब कोमल पदवापों की झावाज आई | 
तीन शौरतें थीं। मेरा तो जैसे दस ही मिकल गया और हम दोनों एक' 
दम से सिमट कर रह गए मगर भौरतों ते भी शायब हमें देख लिया 
था। यरकायक बिजली की तेज रोशनी में बराबर वाली भरत का 
मुंह दिखाई पड़ा । बस, एक बिजली-सी कौंध गई सारे क्षरीर में । 

"क्रौन” धीरे-से कहु कर पाकेट-लैम्प बुकाकर वहू मेरी भोर 
बढ़ी । “कौन” उससे चुपके से कहा । हमने विनवा होकर कहा। 


र्रे 


“हम”! । “हम कौन” ? धीरे-से किन्तु वह स्वर को तीन करती हुई 
बोली । “अरे हम कौन, बाग के रखवाले या माली “हम रखवाले” । 
“अच्छा देखो” उसने चुपके से कहा ! “किसी से कहना वहीं 
कि यहाँ किसी को देखा था......यह लो” कहकर उसने एक रुपया 
मुझे दे दिया, और एक कमरुद्वीत को। मेने सलाम किया। उसने 
कहा “चुप” । और वह चली गई । में क्या बतलाऊँ कि में क्या सोच 
रहा था। एकदम से लपक कर मेने उसे पकड़ लिया क्योंकि वह 
एक नौजवान लड़की थी। मेने कहा “यह कौन है ? 
“तू कौन १” उसने बिगड़ कर कहा | 
मेने जरा जोर से कहा “हम बाग के रखवाले । 
“अरे चुप” उसने कहा । “कम्बख्त, तेरी मौत व्यों श्राई हुई 
है। जानते नहीं......... कौन है......छोटी दहजादी साहिबा' हैं। 
कम्बख्त, भाग यहाँ से ।? यह कहकर वह॒तेजी से निकल गई। में 
खड़ा का खड़ा रह गया | तभी कमरुद्दीन ने मुझे बुलाया “भरे,बया 
कर रहा है ?” मेन्रे कहा “भाग्रो न, देखें यह शहजादी साहिबा''* 
कहां को जाती हैं। यह किले से रात को कंसे खिसक भाई । भ्रंणीब 
बात है, यार यह क्या मामला है ?...जछूर दाल में कुछ काला है |” 
“यहाँ पर सब बदमाश हैं...आ्रवारा । किसी यार से गिलने 
जाती होगी ।” कमरुद्दीन ने कहा । “अबे जहदी कर । मेंने उसके।आार 
का सिर न फोड़ दिया तो मेरा जुम्मा, चल देखें न क्‍या मामला है''' 
यह छुपके भ्राई है किले से निकलकर, इसमें कुछ भेद है ।” मैंने कहा । 
“अबे पागल हुआ है” कमरुद्दीन ने कहा । “चलकर प्रपना 
काम......!” “चाहे इधर की दुनियाँ उधर हो जाय, बन्दा रखा वो 
शहजादी से दिल लगा चुके । देखें तो चलकर क्या मागला है ।” 
कमरुद्दीच ने बहुत मना किया । मगर मेने ने मानता। 
उसको भी घसीटकर बारहदरी के सामने ले गया । यहाँ वे लोग बैठे 
बातें कर रहे थे । 








श्डे 


शहजादो साहिबा 


किस मुश्किल से हम बारहदरी की ऊँचाई पर 
पहुँचे, इसका वर्णान नहीं किया जा सकता । घँसा तान 
कर मैंने कमरुद्दीन से कहा “पहले मुझे देखने दो।” 
जगह तड्ज थी | यह भी डर था कि हमें कोई देख न ले । 
में दरवाजे के एक सूराख से देख रहा था। देख रहा 
था...सामने छोटी शह॒जादी विराजमान हैं। वेप-भूषा 
शकल-सू रत सब कुछ से वे शहजादी ही हैं। कोई चौदह 
साल की उमर होगी । बिल्कुल बिलौर के साँचे में ढला 
चेहरा बिजली के प्रकाश में चाँद:के समान दमक रहा था । 
कसी श्राकर्षक देह और कसी शाहाना भ्ौर खुशबूदार 
चाल-ढाल । इस भोले मुखड़े पर खूबसूरती का ऐसा नज्ा 
था कि कोई देखते ही कह दे कि शाहे जंकरान की बेटी 
है। फिर बात यह कि जवानी के साथ ही चेहरे पर रौनक 
फेक दबदबा भ्रौर तेज लिखा हुआ्आा-सा प्रतीत हो रहा 
था । किस श्रन्दाज से बठी थी बह......वर्शन नहीं । 
मेरी आँखें स्थिर होगई, लगातार देखती रहीं । कुछ 
बातें हो रही थीं। अब मैंने उस' तरफ काम लगाए । 

४, कितना चाहते हैं 7” 

बाग के अ्रधिकारी की बेदी मे कहा । “इतना 
चाहते हैं कि धुझे जात से अधिक प्यारा समभते हैं... 

















२४३०३ कहते हैं......और खुल्लमखुल्ला कहते हैं कि नाजश के हि 
संसार अंधेरे में है। भ्रौर मेरा भी यही विचार है कि मुझे जो 
पनाह से स्नेह है वह दुनियां में किसी से न होगा । इतके बिना संग 
में अंधेरा है। जवान होने को श्राई मगर उनके लिए श्रभी बः 
है।” “फिर शपने इन चुगलखोरों के सामने क्या कह दिया 
उन्होंने जाकर लजा दिया ?” बाग के अधिकारी की लड़की ने के 


ते ही इसे कुछ सिखा कर भेरे पास भेजा हो.......मेरे दिल की « 
जानने के लिए वह यही कह रही थी कि मेरी शादी स्वयं जहांपर 
ते श्रावादान के सरदारों से ठहराई है। कई बार जब उसने मु 
कहा तो मैंने भी कह दिया 'में इन गंवारों से शादी नहीं करू ग 
में तो उमर भर जहांपनाह के कदमों में रहूंगी ।! 

“बस, फिर कुछ नहीं कहा ?” बाग के श्रधिकारी की 
ने कहा । 

“कहा क्यों नहीं ।/ शहजादी श्रपने सुन्दर चेहरे पर । 
का आभास लेकर बोली । 

“कहा क्यों नहीं । खूब कहा । उसने मुझे फिर इस ये 
छेड़ा तो मैंने खरी-खरी सुनाई। उसने कहा कि तैयारियाँ हो २ 
हैं। श्राबादान में मेरे लिए महल बन रहा है। इस पर मैंने बि 
कर डाँटा कि उसमे अब की बार उन गँवारों का ताम लिया तो | 
तोड़ दूंगी ।” शहुजादी कहती रही । 

“बस यही बात है?” सदरे-बाग की बेटी ने कहा | ““ 
बात है ? उसने नमक-मिर्च लगाकर कहा होगा । तभी तो जहाँपन 
बल खाते हुए बाग से गए। श्रीर फिर कुछ हजुर से बातें हुई..... 
प्रापका क्या कहना है......! | 

शहजादी का सुन्दर भुखड़ा प्रकाश में अचानक तमतमा उदय 


$ 
मे $ क्ड़ 


कुछ गुस्से में कहने लगीं । “भ्राज वह बातें हुईं जो लंकरात के शाही 
खानदान में बाप-बेटी में कभी न हुई हों ।”” 

“बह यह कि मुझे जहाँपनाह ने बुलाया । उनके सामने जाकर 
मैं भी तो वच्चा हो जाती हैं। मैंने पीछे से जाकर जहाँपनाह की 
श्राँखें मींच लीं । इस गुस्ताखी की मुझे ही भ्रनुमति है । इसलिए 
बड़े प्यार से हँस कर बोले “नाजू-नाजू,.....बादशाहू की बेटी...... 
नाजू ।” यह कह कर मुझे: घसीट कर झागे किया । मेरी उँगलियों 
में श्रपती उँगलियां फंसा कर कहने लगे,''मैंने सुना है कि तू भ्रावादान 
के सरवारों को गँवार कहती है। बुरी बात......। वहाँ बड़े-से-बड़े 
भ्रादमी हुए हैं...उस खानदान में | वे लोग तो बड़े इज्जतदार हैं ।* 

“मैं एकदम सोच में पड़ गई । मेरा दिल धक-धक करने लगा। 
धर्म के मारे मुझे पसीता भ्रागया कि वे फिर बोले--- 

“ग्रावादान के सरदार गँबार हैं......... वया गँवार हैं ? 


“मैं मनन-ही-मन सोच रही थी कि अगर मैंने श्रव कह दिया कि 
गँवार नहीं हैं तो कहीं गह मतलब न निकाल लें कि मैं श्रपनी शादी 
पर राजी हैं। भौर फिर इस हालत में इस बात का भी छ्याल कि 
कहीं जहांपनाह की गुस्ताखी न हो जावे। फिर छर्म। इस कारण 
मैं कुछ न बोल सकी । 

“बोलती क्यों नहीं, क्या श्राबादात के सरवार गँवार हैं ? 
मे क्या गँवार हैं ?......बोलती क्यों नहीं ? 

'पने गर्दन नीची करके दबी जबाम में कहा “मुझे क्या 
भालूम । 

“फिर तूने गँवार कैसे कहा जरा तेज होकर बोले वे । 

“तेजी को मैं भी पसन्द नहीं बार्ती । खुद तो इन्होंने मुझे 
यह सिखलाया है। मैंने जलकर कहा गँवार तो हैं ही ।” 

“है ?!” घबराकर बोले । जिनकी मैं इज्जत करता है। 


१७ 


जिन लोगों से मैं मुहब्बत करता हूँ, उनको तू गँवार कहती| है। 


उनकी आंखें एकदम क्रोध से लाल हो गई । 


“मैं भला डरने वाली थी ? मैंने भी कहा, जहाँपनाह, जि । की' 
इज्जत श्राप करें उसकी इज्जत सबसे पहले मैं करती हूँ। जिससे 


आप मुहब्बत करते हैं उससे मुझे मुहब्बत है । 
“फिर गँवार कैसे कहा ?” कड़क कर बोले । 
“गँवार तो हैं ही” मैंने सादगी और लापरवाही से कहा 


“तुझे कंसे मालूम कि वे गँवार हैँ ? तुभसे किसगे ४ क्‍ 


कया जाने कि गँयार क्‍या होता है ? क्या तू मे कहीं गँवार देखा 


भुभसे तेज होकर पूछा । है हर 
मैंने कहा, “जहाँपनाह, मैंने गंवार बहुत देखे हैं भौर फि 


गांव में रहे वह गँवार | आबादान फिर भी गांव है। और व 
रहने वाले हुए गँवार ।”' 

“चल, दूर हो सामने से, दूर हो......... दूर। 

मैं बड़बड़ाती चली श्राई | तब से यह नियम हो गया है रू 
चुगलखोरों से पुछवाते हैं। आबादान वाले कौन हैं? मैं रोज 
देती हूं कि गँवार हैं। अगर एक दिन भी ऐसा न कहूँ तो यही प्र 
लगाया जावेगा कि मैं शादी के लिए तैयार हैं। जब कि' मैं नहीं 
यही नित्य कमे है कि मालूम करवाते हैं......... मूफ रो । ते 
बुलाते हैं झ्ौर न भ्पने पास भ्राने देते हैं। मैं भी जिध्विन हैं । 
सोच लिया है कि श्रपन्ती जिद पर श्रड़ी रहुँगी। फिर देखा जावे 
मगर अब नया गूल खिला है। इसलिए तुम्हारे पास झाई हैं ।” 

+वह क्या ? 

“बह यह कि मुझे कल बुलाया | खूब बातें हुई। डगठ 
मुझ से कहा “झावादान वाले कौन हैं ?” 

बार, जहाँपनाह ।” मैंने साफ-साफ कह दिया. 
धयॉवार | 


श्ण 













फिर 


[५१७ 


“जवार ?” 

वार ।”? 

“तेरी हस्ती ।” बिगड़ कर कहा--“तेरी हस्ती मिटा दूंगा । 
जानती हो मैं कौन हूँ ?” 

“जानती हूँ” मैंने प्रार्थना के स्वर में कहा । 

“कौन हूँ 

“शहनझाहे लंकरात.. .लंकरान के स्थामी |” 

“फिर...फिर तू...” 

“मैं शहनशाह लंकरान की बेटी ।/ 

“मैं कौन हैं ?” बिगड़ कर जोर से वहा । 

“जानती है मैं तेरा क्या कर सकता हैं ?” फिर बोले । 

“त्ाजू की जान तक लंकरान के स्वामी के हाथ में है......ले 
सकते हैं श्राप ।” 

“कुछ और भी कर सकता हूँ?” 

“सबकुछ बार सकते हैं। 

“आवादान वाले कौन हैं ?” भ्रव कुछ खुश से होकर पूछने लगे । 

'धाँवार” मैंने सूले मुंह से उत्तर दिया । 

“अरे !” बिगड़ कर शौर कड़क कर कहा, “फिर वही जिह ।” 

“तने गँवार देखे हैं ? 

(देखे हैं | मैंने कहा । 

“नहीं देखे” जीर देकर बोले । 

“देखे हैं ।” मैंने फिर कहा । 

“मे तुक्के गेँवार दिखाऊंगा, चल दूर हट ।*: 

“उसके पदचाए से निस्तव्धता है। और बताओ बहिन, बाग 
में क्या रफ़ रहा ? तुम तो उधर गई थीं...कुछ खबर सुनाऊं ।” वह 
बोली, “शहजादी साहिबा ! वस सबर इसके सिवाय कुछ नहीं कि 
स्वयं जहांपनाहु ने कोतवाल साहुब को बुलाया । महामंत्री आए और 


श्छ 


उनके साथ गृप्त रूप से कुछ बातें हुई । पिताजी कह रहे थे।कि 
जहाँपनाह अत्यधिक चिन्तित थे। महामंत्री और कोतवाल साहिब 
दोनों काँपते निकले। ख्वाजा से पता चला कि कुछ आपकी ते 
हो रही थीं। इससे प्रधिक कुछ पता नहीं चला ।/' 


दहजादी बड़ी ही ऐंठ में वहां से प्रस्थात करने लगी। उपर 
मैंने अपना सिर सूराख से हटाया। कगरुद्ीन दूरारे सूराख से 
देख रहा था। हम इस प्रकार से इस नाटक को देखने में व्यस्त थे 
कि एक-दूसरे की भी सुध नहीं थी । एकदम से हम दोनों चौंक 
मैंने कमरुद्दीन से कहा, “बिना बात ही बादशाह सलामत चिरि 
हैं। छोकरी की शादी मुझसे करदें |” एक टेप मारने का कमरुह्दीन 
ने प्रयत्त किया श्यौर कहा “चलो” । हम दोनों अंबेरे में साए|फिे 
समान अन्तर्ध्यान होगए । हम दोनों ने दूर से शहंजादी को अंपेरे में 
जाते देखा । जब वह चली गई तो हम अपने काम में जुट गए । 
सफाई के साथ बाग को खसोट डाला। सुबह होते ही अपने ठिकांगे 
पर पहुँच गए। 






गिरफ्तारी 


.. स्पष्ट है कि शाही बाग की चोरी से लंकरान में 
कोई खलबली मची होगी। हमने अपने श्राढ़तिए को माल 
दिया झौर वह मरंडी में पकड़ा गया। शाही बाग का 
फल छुपना कठित था । मेवाफरोश भी (पकड़े गए--पड़े 
उगके सिर पर बिना भाव के जूते और गान गए कि 
फल किससे खरीदे थे । 

यहाँ हम दोनों थाग की भौंपड़ी में बेखब र पड़े सो 
रहे थे । रातभर जागे जो थे। मैं स्वप्स में शहणादी को 
देख रहा था कि मेरी श्ाँखें खुलगई । चारों तरफ बाग में 
सज्ञाठा था। मैं उठकर कौंपड़े से बाहर निकला ही था 
कि सामने क्या देखता हैं कि सरकारी सिपाही चले आरहे 
हैं। मैंने कमरुद्दीन को श्रावाज दी जोर से । भ्ुके नहीं 
भालुम कि उसते सुना या नहीं भौर मैं भागा बाग की 
दीवार की शोर । सिपाहियों ने मुझे पकड़ने!की किशिश 
की और कड़ककर आवाज दी। मगर मैं. भला/पक़ी 
वाला था? तीर के समान जा रहा था कि गोजी.की, 
श्रावाज भाई । एक सन्न से मेरे सिर पर से तिकल गर्न्‍ी) 
पर मैं ब्याकुल-सा--हतबुद्धि-सा भागता ही रहा--इतनों 
कि साभमे के खेत में पहुँचते-पहुँचते उसकी हृष्टि से शरन्त- 
: ध्याव हो गया। छः गोलियाँ भपने खूनी गीत गात़ी हुई 
















मेरे कान पर से निकल गईं । मैं भागा शोर बेतहाशा भागा । 
नहीं मालुम था कमरुददीन पर कैसी बीती। में भागा-भागा मा| 
मारा खेतों ही खेतों निकल गया और सीधा गाँवों की शोर चल पड़ा 
जब हका तो दौड़ते-दोड़ते थक चुका था । बिल्कुल हताश था। 


साहिब ने भी उनकी सजा मार-पीट ही रखी थी । न जाने वि । 
को उसने दुम्बा बना दिया था। पर मेरे सामने उसकी एक न चली 


खुदा ही खैर करे। । 

में नहीं कह सकता कि वे दस-पन्द्रह दिन उस विपत्ति में वर 
कटे । गाँव-गाँव मारा-मारा फिरता रहा । हर जगह मजदूरी की... 
दो-चार को मारा-पीटा भी । लोटे खेतों पर से खिसकाए' व इरा गाव 
के उस गाँव में बेचे। जब एक स्थान पर पकड़ा भी गया तो खूक 
पिटाई हुईं । 

जब जरा दिल से डर कम हुआ तो लंकरान की शोर बढ़ा।। 
रात के दस बजे ठिठकता-कैपकपाता उसी भँपड़े में पहुँचा । बड़े मियां 
हृक्के-बवके रह गए। “झरे तु कहाँ ?” फिर कमरुद्दीन का हाई 
बताया कि मारते-मारते कोतवाल मे उसे भ्रधमरा कर दिया और श्र 
जेल में है ओर बताया तीन-चार भेवा बेचने वाले भी जेल में हैं॥ 
वहाँ मेरी खोज अब भी हो रही है। बड़े मियाँ ने सलाह दी कि भार 
जाश्रो भौर मेरे भी दिल में भ्राया कि लंकरान में तनिक भी मे दिक्क॥ 
मगर झाज रात तो यहीं 5हरूगा, झौर कल घला जाऊँगा। बड़े 
मिर्या ते कहा, “तुम श्रभी भाग जाओ ।” सेने ने करदी तो सम 


बड़बड़ाने कि मुझे भी फँसाएगा। मेने गुस्से से जो उनका गला 
दबाया तो उनकी झाँखें निकल आई । फाँसी के मजे आंगए | जब 
छोड़ा तो ठीक थे। ठीक होकर लगे प्रेम से बातें करने भौर रीने, 
किन्तु वह बुड़ढा बड़ा घुटा हुआ था। मेने कह दिया, “भ्रगर तूने 
मेरी लगाई-बुझाई तो जेल से छूटकर सबसे पहले तुझे ही जह॒स्तुम 
रसीद करूगा। लेकिन यदि सीधे रहे तो तुम से कुछ माँगता नहीं, 
जो कुछ थोड़ा-बहुत लाकर दूं” उसको अपने माल के साथ बेच आया 
करना | श्राधा तुम्हें दूं गा जैसे पहले देता भ्राया है......।' में जानता 
था कि बड़े मियाँ को अपनी जान बहुत प्यारी है श्रौर बह मुझे कभी 
पुलिस से न पवड़वाएँगे । किन्तु मेने यह नहीं विचारा कि मेरी सख्ती 
एक विचित्र समस्या उत्पन्न कर रही है। एक भ्रोर मेरा डर दूसरा 
यह कि यदि में इन्हीके यहाँ पकड़ा गया तो पुलिस इनकी क्‍या गति 
बनायेगी। उनका भला इसमें था कि वे मुझे पकड़वा दें । 


दूसरे रोज में सोच रहा था कि में जाऊँ मगर में रुक गया। 
तीसरे दिन भी रुक गया, कुछ आलस्‍स्य भरा गया । श्रय इस रात की 
बात है कि मेरी आंख भ्रसाधा रण शोर के कारण खुल गई। चारों 
झोर से सरकारी सिपाहियों ने फौंपड़ी घेर ली । “दगा-फरेव”, में 
जोर से चिल्लाया भौर उस बुड़ढे से बदला लेने पर तुल पड़ा। मेंने 
उसका गला दवा दिया। सिपाहियों ने मुझे श्राकर ऊपर से दंबा 
लिया । मगर ने तो सुझे मारा श्रौर न हथकड़ियाँ ही पहनाई', 
वरन्‌ रस्सी से बाँधकर ले चले । 


जैसे ही में कोतवाली में पहुँचा, कोतवाल साहुब भुसकरा कर 
बोले--'अवे तू चला कहाँ गया था। तुझे जहाँपनाह बुला रहे हैं।” 
मभैंसे समझा कि अब मेरी शामत शभ्रा गई। खुदा इस पभिर्देगी से 
बचाए। हाथ जोड़वर प्रार्थना की “गुझे छोड़ दीजिए श्रब कभी 
संकरात में नहीं भ्राऊंगा । भ्रगर आऊ तो मार ही डालिएगा । 

कोतवाल साहब ने बड़े गम्भीर स्वर में कहां कि “पहले 


जहाँपनाह से तो मिल लो ।” यह कहकर मोटर वाले को 
मोटर झाई और वास्तविक रूप से मुझे उसमें बैठाकर सम्राट 
महल की श्रोर ले चले। में हैरान हो रहा था। मेने हाथ जोड़े भर 
कोतवाल साहब से कहा, “खुदा के लिए मुझे छोड़ दो | जहाँपन 


मुझे जरूर मार डालेंगे। मेहरबानी करो। वह मुझे जीवित|न 
छोड़ेंगे ।” पर उन्होंने एक न सुनी। मोटर महल में प्रवेश कर चु 


थी। मैं मोटर से उतरा नहीं किन्तु उतारा गया। मेरे पैर भारी थे 


कानों में एक सच्नाठा था । कोतवाल को देखते ही दरवाजे पर खड़े 
सिपाहियों ने खटाक से सलामी दी । मैंने समझा कि अब यह मेरे का 
बे 


पिल पड़े । मेने चिल्ला कर कहा “भार डाला ।” कोतवाल सा 


ने भुझे कसकर डपठ दी । “तुझे चलना नहीं, बदमाश ।” में तेजी से 
उनके साथ हो लिया। सीढ़ियाँ चढ़ीं, बरामदा श्राया । कमरे में 
पहुँचा । महामंत्रीका कमरा था। मेरी जान तो मिकल-सी गई । भरता 
क्यान करता । सिपाही का हाथ भटक कर भागा। में ऊँ 


तोड़ाकर भागा, चारों भोर से सिपाही सज्भीनें लिये हुए प्राकाश 
उतर पड़े या जमीन से उग आए । “हाल्ट'” कहके एक सिपाही 
मेरे सीने पर सज्जीन रख दी। दूसरे ने श्राँखों के सामने 
या भेरे अल्लाह ! इस संसार में कोई सहायक नहीं । एक जरा 
कीट पर यूं हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। कोतवाल साहब ने ए 


युक्‍के से स्वागत किय्रा' और गुस्से में कहा, “बदमाश, वयों शर 





रहा है !" 
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त्भ श् 


रचा 


र्‌ 
रह 


हु । 


सुलतान के शिविर में 


महामन्त्री के सामने मुझे उपस्थित करते हुए कोत- 
वाल साहब ने कहा-- 

/हुजूर वह यह है। 

“मेने कुछ नहीं किया है, हुज्जूर ।” यह कहकर मैंने 
महामन्‍्त्री के पैर पकड़ लिए। कोतवाल साहब ने मुझे 
सीधा खड़ा करके कहा--लंक रान में इससे बढ़कर कोई 
उचवका न तो है और व कभी होगा ।” 

“हुजूर, मैने कुछ नहीं किया। में निर्दोष हूँ ।... 
मेरे प्रपराध क्षमा कर दिये जाये ।” मेने कहा । 

महामन्त्री ने श्रपत्ती नाक पर से ऐनक उतार जी 
और कहा--च लिए ।” 

मेंते फिर महामस्त्री के पैर पकड़ लिए और सच- 
मुच रोना शुरू कर दिया । “हुजूर, गुझे मत ले चलिए । 
हुंजूर, मुझे मुआफ कीजिए. ..हुजूर, मेरे ऊपर दया. ..रहम 
कीजिए ।” मगर वहाँ तो सारे ही पत्थर-दिल थे । दया 
के स्थान पर उस जालिम को मुक्त पर हँसी श्रा रही थी । 

"अरे मर क्‍यों रहा है 7” थह कहकर कोतवाल 
साहब ने मुझे ठोकर दी। भटका वैकर खड़ा किया । 
, धक्का देकर भागे बढ़ाथा। “चलता भी है कि...! 


मैंने देखा कोतवाल साहब की खूनी आंखों से भ्राग 
निवाल रही है। 
उछ७ २१२ 














जैसे हो में धुलतान के शिविर के निकट पहुँचता जा रहा था 
वैसे ही मेरा तम-बदत ठण्डा होता जा रहा था । जवानी की | मृत्यु 
भयानक रूप में सामने भ्रा रही थी । हर वृक्ष के साथ में स्वयं प्रपने 
हव को लटकता देख रहा था। एक दो कर्मचारियों ने एक 
लगाया । में सुध-बुध भूल गया । महामंत्री ओर कोतवाल साह« 
मुझे लंकरात के सम्राट के सामने उपस्थित कर दिया । 

रात के ग्यारह बज चुके थे जब मुझे सम्राट के सामने उिप- 
स्थित किया गया । में छुटतों के बल कुक नहीं गया वरन गिर पा 
नांक जमीन पर डरके मारे रगड़ी नहीं अपितु घिसः दी । खास दर 
हो रहा था | गिने-चुने दो-चार बड़े भ्रधिकारी बैठे थे। सम्राद 
तख्तपोश पर तकिया लगाए धुआ निकाल रहे थे। व्याकुलता 
ऐसा अ्रंधकार छा चुका था कि में सिर तक त उठा सका। में 
दस कदम पर खड़ा था। सम्राट ने कहा, “भाई, ततनिक देखें 
इसका सिर तो ऊँचा उठाशो ।” मेरी गर्दत पकड़ कर कोत£ 
साहब ने ऊँची कर दी। में सीधा खड़ा ही गया श्रौर लगा सर 
पर सलाम करने और गिड़गड़ाने--“मेंने...हुजूर......में...मे... 
में.......” “वया में में लगा रखी है, सीधा खड़ा हो” सम्राट 
रोब में कहा । 

सम्राट ने मुझे तिर से पैर तक देखा--फिर देखा । 
चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने महामल्त्री तथा कीतबाल साहब 
हँसते हुए कुछ संकेत किया । 

“वाह अल्लाह......क्‍्या पैनी दृष्टि है श्रापकी भी। 
भ्राए तो तुम नम्बरी हो । क्या कहना है इसके विषय में ? कुछ ५ 
लो चले । 

कोतवाल साहब ने बड़े भादर के साथ सम्नाठ से कहा, “जह£ 
पनाह ! यह वह्दी है जिसने शाही बाग पर डाका ढाखा था । 


मैंने फिर रोते हुए जमीन पर माक रख दी और कहा, “हुअर, 
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मैंने नहीं डाका डाला.......मुझे तो मालुम तक नहीं ।” 

“सीधे सड़े होभ्ो” कोतवाल साहब ने कहां । “श्रच्छा तो वह 
यह हजरत हैं ।” सम्राट ने श्रश्वयजनक भाव में कहा । “जहाँपनाह, 
मैं नहीं हैँ” मैंने फिर कहा । कोतवाल साहब ने फिर डाट पिलाई 
झौर कहा, “इसके अतिरिक्त, जहाँपनाह, इससे बढ़कर कोई पाजी 
मौजी, खतरनाक लंकरान में होना सम्भव नहीं ।” 


“जहांपनाह ! बिल्कुल गलत है।” मैंने रोते हुए कहा । 


“अरब की बार यदि यह बोले तो इसकी जबान काट लेता... 
«चुप रहो, सावधान....... ।” सआ्जाट ने इस प्रकार डाँट कर मुभसे 
कहा। मैं सहम गया। “चुप खड़े रहो ।” कोतवाल साहब ने डाँट 
कर कहा | मंह और चढ़ा कर बोले--यह दरबारे शाही है । 
ग्रभी-अ्रभी जवान काट ली जावेगी ।” आगे कोतवाल साहब कहते 
रहे “......तो जहाँपनाह ! यह वह व्यक्तित है जिसके उचकक्‍्केपन के 
प्रागे मेरी कुछ न चली । यह वह व्यक्ति है जो न हुजूर के नाम से 
डरे और न हुजूर के सेवकों की मार से । जनाब, यह वह व्यक्ति है 
जिसके उत्तक्‍केपन से सारा संसार तज्भ है भौर मैं तो मारते-मारते 
थक ही गया। झ्रादमी क्या है, भूत है । शैतान की सी ताकत है इसमें, 
लोहे का बना है। चोट इसके लगती ही नहीं। जहाँपनाहु, तमिक 
इस बदमाश के कुकर्मों को तो सुनिए ।” 


यह कहकर कोतवाल साहब ते मेरी सारी शरारतें भौर 
बदमाशियाँ एक-एक करके वर्णन करती प्रारम्भ करदीं | सम्राट 
प्रत्येक बदमाशी पर मुस्करा देते श्ौर मेरी श्रोर देख लेते । और 
कहते “खूब, खुब्र......लब ।” कोतवाल साहब ने खूब ही मेरी 
शिकायतें कीं और अन्त में कहा, “जहाँपनाह, कोई सप्ताह ऐसा नहीं 
होता जबकि इसकी दर्जनों शिकायतें मेरे पास नहीं आती और यह दो* 
चार बार जूतों से महीं मारा जाता | कान्स्ट्रेनल अपने जूतों से पीटने 
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में घबराते हैं । कहते हैं, “कोतवाल साहब, हमारे जूते सेतामें 






नहीं ।” 

इस अन्तिम वाक्य पर जहाँपनाह ठहाका मार कर ; 
कोतवाल साहब से कहने लगे--/हम तुम से प्रसभ हैं और 
इस सेवा के लिये तुम्हारी तरक्की करेंगे ।” और फिर मे 
संकेत करके कहा, “इसे इधर लाझो ।” किसी मे कहा, “इसके 
मेजे हैं मौर चियड़े लटक रहे हैं।” जहांपनाद ने कहा, “को 


४ थात 


नहीं, इसे इधर लाभो ।” इतने में वोतवाल साहब ने एकर्म से 


कहा, “एक श्र्॒ज भौर है, हुजू २ । 


“बह क्या” जहांपनाह ने कहा । 
॥! 


“बहू यह कि यह उनका, दारों के वंश से सम्बन्धित 
“हैं ?” जहाँपनाह ने भ्राश्वर्य से कहा । “यह लंकरा' 
के बंश से है | वाह ! वाह ! क्‍या कहते हैं इस खुर्पे के ।” पि| 
सम्बोधित करते हुए कहने लगे, “झ्राश्नो बेटा ।” मैं निकट 


महान 
रमुफे 
गया । 





मैरी तरफ उन्होंने ध्यान से देखा। ठहाका मार कर फिर हंसे । 


“वाह 


झल्लाह ! क्या खुर्पा है ?” बाप का ताम पूछा । फिर दादा की नाम 


पूछा और फिर एक आदमी की शोर देख कर कहा, “इसे 
बनाओ्ो ।” 


दमी' 


भ्रब तक तो मेरी जबान काट लेने की धमकी थी। मैं चुप 


खड़ा था। मैं सोच रहा था किन जाने मुझे क्या दरशड मिले 


। मैंने 


सुन रकला था कि सम्राट अतेकों प्रकार के स्वांग बनाकर अ्परा- 


थियों को दण्ड दिया करते हैं। इस कारण मैंने कहा, “मुझे 
की श्राश्ा दी जावे |” 

“क्या कहता है ?” सम्राट ने कहा । 

“जहाँपनाह, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंगे...... ।” 


बीजने 


“मत बको......ले जाओ्ो इसे...., ....आदमी बनाम 














जल्‍दी ......बहुत जल्दी ।/ इसान की कसम |! मुझे बार दरबारियों 


्दव 


ने साथ लिया। वगल के दूसरे कमरे में ले गए। “खुदा के वास्ते 
मझे छोड़ दो ।/ मैंने चिल्ला कर और रो-रोकर वहा । “क्या करोगे 
मेरे साथ ?” “दो कानों के बीच तुम्हारा सिर करेंगे” एक बोला । 
“तुम्हारी पूजा करेंगे” दूसरा बोला। “तुम्हारी गुमयाई बनाएँगे” 
एक और ने कहा | 

“तुम्हारा अचार डालेंगे ।” 

“तुम्हें श्रादमी बनाएँगे ।/ । 

“अरे, दया करो मेरे ऊपर। खुदा के लिए भुभे छोड़ दो ।” 
मैंने गिड़गिड़ाकर कहा । “मेरे ऊपर रहम करो ।” किन्तु वे तो पत्थर- 
दिल थे। सब हस्त रहे थे । इतने में एक नाई शाया । मेरे बाल उसने 
कतरने, प्रारम्भ कर दिए। मैंने कहा, “खुदा के लिए मुझे छोड़ दो । 
मेरे ऊपर दया करो। मुझे भ्रादमी नहीं बनता। मैं बाल नहीं 
कथ्वारऊँगा ।" 

बहुत वुछ्ध उन्होंने मुझे समझाया। मगर मैं न माना। मेरी 
शिकायत सश्भांद से की गई । वहाँ से एक ध्षोटा लेकर एक सिपाही 
भेजा! गया। उसने बिना कोई प्रश्न किए एक दर्जन डण्डे मेरे बदन पर 
गिन दिए और सिर पर डण्डा करके खड़ा हो गया। मार बुरी 
बला है। में रोता जाता था और बाल कटवाता जाता था। दादी 
मेरी बहुत ही धुगन्धित साबुन से बनाई गई। भ्रव मैं चूँ भी न कर 
साका । इसके पर्चात्‌ सुझे स्नान कराया गया, बहुत ही' सुन्दर कपड़े 
पहनने को दिए। रेशम के बै->एक अचकन थी, फिर सिर पर 
बाँधने को एक बनारसी साफा दिया। कपड़े पहलनाने वाले ने फिर बड़े 
आदर से बह, “चलिए ।” 

संभ लोगों से हाथ जोड़ कर मैंने कहा, “खुद! के लिए मुझे 
छोड़ दो । मेरा क्या होगा ?” एव व्यक्ति ने मेरे कान॑ में वहा, "शाज़ाद 
झापको दाभाद बनाएँगे । यह कह वह हेसने लगा। मैंने इस सिंयी 
को देख कर कहा, “खुदा के लिए मुझे छोड़ दो ।' 


मरम्मत 


किरमत तो देखिए। अब मेरी मरम्मत प्रारम्भ 
हुई। वे व्यक्ति मुझे सम्राद के पास ले गए। उन्होंने मु 
बैठने को कहा । मैं हाथजोड़ कर बैठ गया। महामन्त्री 
उठकर मेरे पास आए और उन्होंने हाथ में इतनी भ्रशर- 
फियाँ दीं जितनी देखीं तो कया' मैंने सुनी तक न थीं सारी 
उमर भर, और चुपके से मेरे कान में कहा, “यह एक सौ 
एक भ्रशरफियाँ हैं। छोटी शहजादी के साथ भ्रभी तुम्हारी 
सगाई होगी। तुम दामादी में ले लिए गए हो। इरा कारण 
आदर के साथ खड़े होकर जहाँपनाह के सामने जाकर 
रूमाल पर भ्रशरफियाँ रख दो और सिर भुका कर उनकी 
चन्दना करो ।” 


श्रब मैं समझा वास्तविक मामला कया है। मैंने 

सुना था कि तरह-तरह के स्वाज़ बना बनाकर जहाँपनाह 
दराड दिया करते हैं। अ्रपराधी की खूब हँसी उड़ाकर सारे 
दरबारी भी खुश होते हैं। या अल्लाह [ मैं क्या करूँ ? 
मैंने झ्राव देखा न ताव और समझ गया यह महासन्‍्त्री मुझे 
उल्लू बनाना चाहते हैं। मुझे उल्लू बनाकर बादशाह को 
प्रसक्ष करके इनाम पाना चाहते हैं। मैं भला ऐसा' बेवक्कुफ 
तो नहीं था। मैंने दिल में सोचा भ्रन्त में मरना है ही । 
'बेवकुफ बन कर क्यों मरा जावे। इनकी हँसी का पात्र 


बनकर मरना पाप है। मैंने सोचा एक बार फिर प्रार्थना करके 
देखलू । मैंने जहाँपनाह को प्रशरफियाँ दिखाते हुए कहा-- 

“जहांपनाह, मुझे भ्रशरफियाँ देकर यह न मालुम क्या-क्या 
बेहदा बातें करते हैं।” यह कहकर मेने अशरफियाँ पटक दीं और 
सिर भुकाकर बोला, “जहांपनाह, कोतवाल साहव की मुझसे दुश्मनी 
है। में बिल्कुल निर्दोष हूँ । 

सम्राट ने इसके उत्तर में मुझे लेजाने का हाथ से संकेत किया। 

तेजी से महामंत्री मुझे दूसरे कमरे में ले गए भौर डाटठ कर 
कहने लगे--- है 

“बदनसीब, तुफे बया होगया है | तेरी किस्मत जागी है । जल्दी' 
करो, भ्रभी-अभी छोटी शहजादी से तुम्हारा संगम होने वाला है ।” 

पर में इत चवकरों में कब आने वाला था। मैंने हाथ जोड़ 
कर महामंत्री से कहा, “में ऐसा बेवकूफ नहीं । मुझे मारना है तो 
वैसे ही भार डालिए परल्तु में निर्दोष हूँ । “ऐसे वहीं मानेगा” एक 
मूजी को यह कह कर मेरी झोर भेजा गया । मोटे बेंत के चार मेरी 
पीठ पर पड़े । तबीयत मक्‍क होगई । 

सीधा अ्रशरफियाँ लेकर मैं जहांपनाह के पास पहुँचा । मगर 
रो रहा था | सामने नजर की तो वही मूजी डण्डा लेकर खड़ा है। 
वह मुझे इशारे से डरा रहा है कि में उसे ऐसा कहेँ। खबरदार कर 
रहा है और घमकी भ्रजग दे रहा है--मारने की । इशारों ही इशारों 
में कह रहा था 'टुकड़े उड़ा दूंगा । 

लाचार होकर में झ्रागे बढ़ा, मगर नजर ऊपर न उठ सकी । 
हंसकर जहांपनाह ने ्रशरफियों को स्वीकार क्रिया। मगर मेरी 
नजर तो उसी की धमकी की तरफ लगी थी । सम्राट ने मेरी श्रोण 
देखकर कहे, "क्या है।” मैंने रोकर कहा, “जहांपनाह, में बेकसूर 
है, वह देखी मुझे टुबड़े-टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। गा 

सम्राट ने कोई ध्यान तहीं दिया । मुझे पास बुलाकर मेरी 


शै१ 


पीठ ठोंकी । श्रौर कहने लगे, “श्ररे ! वाह रे भेरे छुपे... .गुप 
बहादुर” हंस कर कहने लगे “जा रे हमने तुझे! नवाब (ुर्पा 
बहादुर की उपाधि प्रदान को ।” फिर मेरी पीठ ठींकी । 
इसके पदचात्‌ झाज्ञा पाकर महामंत्री सम्राट की दाई | 
खड़े हो गए। और कहने लगे, “जहांपनाह सम्राट लंकरात थे गूर्पा 
बहादुर को अपनी दासता से मुक्त कर दिया है। भौर अपनी भतन्‍्त 
प्रिय पुत्नी--यहाँ की छोटी शहजादी-- के खुर्पा बहादुर के साथ | 
का निर्णाय भी किया है ।' 
सब लोग खड़े होगए । झोर में में भी खड़ा हो गया । सतत ते 
पुकार कर कहा, “मुबारिक सलामत, गुबारिक सलासर्ता।! 
धौर उधर में खतरे को निकट देखकर चिल्लाया। गिड्गड़ा कर 
कहा, “भुभसे कोतवाल साहव की दुश्मती है। में निर्दोष हैँ ।'|' 
“चुप रहो धदमाश, क्यों बकते जाते हो ?” सग्राठ ने झुझे डाँवी। 
झौर में! सिक्कुड़ कर रह गया । एक सच्नाठा-सा छा गया । | 
निकाल कर जहांपनाह ने कहा, “झब के यदि यह बेहूदगी की |तो' 
जिन्दा चिनवा दूंगा।” फिर महामंत्री को सम्बोधित करते हुए 
बोले, “मेने तुम्हें इसे श्रच्छी तरह से समभाने को कहा था। जरा 
सी बात है और तुम इसे कर नहीं सके ।” महामंत्री ने सिर नींबा 
कर लिया भ्रौर बोले, “हर प्रकार से समभा चुके हैं। धुछ समभ में 
नहीं आता, अकल काम नहीं करती । क्या करें भर क्या ते करें ।* 
सम्राट ने भाज्ञा देते हुए कहा, “एक बड़ा बेंत मंगवाओं और 
इस बदमाश की खूब मरम्मत करो। इसे आदगी बभाओों | तुरन्त 
एक सुर्दर-सा बेंत आया । उसकी सोने की मूठ थी। में फिर 
सच्नाटे में रह्‌ गया । जो सलाम गुझके तब करनी थी वह अब बडे 
आदर के साथ सम्राट को कर दी । में बैठ गया । 
इतने में एक सेवक ने प्रार्थना की कि काजी साहम प्रा गए ; 
जहांपताह ने इशारा किया कि उपस्थित किए जाएँ। में एक है! 























श्मु 








ड् 





३२ 


सा बना हुग्ना सब कुछ देख रहा था। काजी साहब आए । आकर 
सम्राट की उन्होंने वन्दना की और बेठ गए | 

सम्राट ने काजी साहब से पूछा, “काजी की उपस्थिति में बाद- 
शाह भ्रपती कन्या का पिधाहु बिना गवाहों के कर सकता है ?” 
*जहांपनाइ ठीक कट्ट रहे हैं।” काजी ने बड़े आदर से कहा | "तो 
फिर वाह अप्लाह ! में ्रपत्ती शहजादी नाजुश को नवाव सुर्पा को 
समगित करता हूँ । बरा अल्लाह... ।” 

अ्रव में इस हँपी का झ्र्थ समझा । अपनी बुद्धि का तो में पूर्णों- 
तथा 'हासत कर घुका था । पूर्ण रूप से में होश में महीं था कि काजी 
साहब में ने मालूम आुझ से क्या-क्या पढ़वाया था--“शहजादी 
नाजन को सेने कबूल किया। झब में उसके साथ जीवन बिताना' 
कबूल करता हूँ ।” 

अब में सगका | कोई बहाना हूढ़ना था सो गिल गया । इधर 
में कहें कि हाँ मे ने शहभादी को स्वीकार कर लिया और उधर मेरी 
खाल नोंवली जावे। इस व्याफुज और अ्रसहनीय मानसिक स्थिति 
में म घ्रुप ही रहा, काजी साहब का मुंह ताकता रहा। महात॑त्री ने 
गेरे काग के निकट प्राफर कहा, “कहो कबूल कर लिप्रा ।” भंन सुड़ 
बार देखा क्योकि मुझे शंका थी कि जललाद नंगी तलजार लेकर खड़ा 
होगा कि इधर में कई कबूल किया और उधर से मेरा काभ तमाम 
कर दिया जावे। रंगे भी अब नई चाल चली । उठकर खड़ा होगया' 
झौर' कहने तथा, "इस सेयक में क्षमता नहीं कि कुछ कर सके... ... 
में सिल्युण पिल्‍ुमि [६ 

जस यह सुतना था कि सम्राठ को श्रागया गुस्सा । आंखें जाल 
करके फठने संग, “ले जाशो इस वदतहुबौब को ।” फ्रपठ कर वह मूजी 
गुझे लेगया । तीसरे कमरे में ले जाकर दो श्रादमियों ने झुके पीटा 
शुरू किया । उपेड़ कर सूत कर डाला। महामंत्री आागए और कहने 
लगे, 'अरे | फानएत नवाबी को छुप्ाधि पाकर पि्ट रहा है ।” 


हि 


जहांपनाह की दामादी से इनकार करता है। अभी-अभी जिंदा ल्‍ 
दिया जायगा । चलो जल्दी, और सावधान भ्रगर इंकार किया तो ।' 
जल्दी से मेरे कपड़े शोर साफा ठीक कर दिया गया जैसे कि मैं 
ही नहीं । काजी साहब ने मुझसे फिर वही प्रइदन किया । मेरी जबा' 
बन्द हो गई | कनखियों से मैंने देखा कि चोबदार बेत हिला रहा है 
कान में महामंत्री न जाने क्या कह रहे थे और जहांपनाह की श्राँखे 
से ज्वाला मिकल रही थी । 
“शाह लंकरान की दामादी से इंकार करता है ?” गरजक' 
जहांपनाह ने कहा। “कबूल किया” अ्रनायास ही मेरे मुंह से नि 
गया ! काजी साहब ने कलमा पढ़कर भ्पना कार्य पूर्णा क्रिया। में 
चारों ओर देखा कि कहीं तलवार तो नहीं पड़ती । पर 'मुबारिकवाद। 
मुबारिकबाद” से दरबार गज उठा। मेने उठकर जहांपनाह के 
वन्दना की । महामंत्री ने मेरी जागीर की घोषणा की । श्रकक्‍्याव 
हजार रुपग्रे सालाना की जागीर, ढाईं हजार रुपये का जेब खर्च । 
मभसे फिर कहा कि सलाम करो । मैंने ुककर सलाम किया | 
जहांपनाह ने पास बुलाकर पहले के समान मेरी पीठ पर हा 
फेर कर कहा, “सलामी की तोपें छोड़ी जायें ।” सारे किले में तोप 
खातों के शब्दीं से धूग मच गई। मैंने दिल में कहा, “काश ! य। 
सब कुछ मज़ाक न होता । यह तो सब कुछ निकाह-सा हो रहा दे 
सोच रहा था कि सम्भवत' मुझे समय मिले और में भाग जांऊे | 
इतने में जहांपनाहु ने झवाजा को बुलाया औौर मुझसे भी कहा । 
“जाओ !” “कहां ले चले हो मुझे ?” मेने रख्वाजा से पूछा ज 
दूसरे कमरे से तिकल कर हम तीसरे कमरे में गए । 
उसने उत्तर में बड़े भरादर के साथ कहा, 'हुजर, श्र।पके शागने 
ही तो जहांपनाहड़ ने भ्राज्ञा दी कि आपको जनाने महल में छो 
दिया जाये । 
“क्यों ?” मैंने पूछा । 
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ख्वाजा मुस्कराकर बोला, “हुजूर, इसलिए कि वह आपको 
बेगम साहिबा के पास भेज दें। आपका निकाह पढ़ा जा चुका है त ४” 

“कौन बेगम साहिबा ?”? 

“गुरताखी माफ ! हुजूर इतनी मार खाई, अ्रभी भी अक्ल न 
आई । क्या और मार खाने की सलाह है ?” 

“अरे यार ख्वाजा ! तुम मुझे छोड़ दो न ।7 

“क्या करेंगे आप ?/ 

४ मैं इस शोर से होकर फाँद कर मिकल जाऊँगा।” मैंने 
कहा। “ऐसे में तो समय है। सच कहता हैं में निर्दोष हैं। मुझे ठीक 
बताग्नो कि क्या बाद में मुझे छोड़ दोगे ?/ 

“झब झ्राप चलते हैं कि नहीं ? फिर बुलाऊंँ......उसी डण्डे 
वाले को 

“लो यार चलता हूँ।” यह कहता हुआ में एक कमरे से दुसरे 
कमरे में बड़ी हैरानी के शाथ देखता हुआ चलता गया। ने जाने 
कितने कमरे पार कर दिए कि सामने एक बड़ा लाल-सा पर्दा दृष्टि- 
गोचर हुआ । वहाँ की सरदारनी ने मुझे झुक कर सलाम किया। 
और अन्दर ले गई । 

“बड़ी बी” सेंने कहा । 

“क्यों ?” उन्होंने कहा । 

“तयों, कहाँ ले जाती हो मुझे ? 

इसके उत्तर में उसते एक भ्रावाज दी और एक जुर्मेट सुन्दर भौर 
युवती लड़कियों का दल सभसे श्राकर चिपट गया । वे सब की सब 
मुझे लेकर चलीं। दो कमरे पार करके एक दरवाजे के पासमुझे 
लाकर खड़ा कर दिया भौर पर्दा हटाकर जो मुझे कमरा दिखाया,, 
बहू में देखकर दंग रह गया, या प्रत्लाह में कहां हैँ। एक चुलबुली' 
सी अत्यन्त सुन्दर लड़की ने मुझसे कहां, “वह देखो सामने पर्दा है 
जिसके पीछे छोटी शहजादी दुल्हन बनी बेठी हैं । श्राप॑ भन्‍दर चले 


ज़्प 


जावें किन्तु पर्दे को हाथ लगागे से पहले बड़े आदर के साथ बेगम 
साहिग्रा को पुकार कर कहें कि सलाम अर्ज' है और इस प्रकार से' 
सात नार सलाम मर्ज करें।” यह कहकर उसने कहा “जाहए।” 
मैंने उसका मुखड़ा देखा और दिल में कहा कि या गेरे अल्लाह ! भ्रव 

समझा । खुदा पनाह ! रईसों श्र नवाबों के मनचले मजाक तो 
देखिए। में बिल्कुल सगझ गया कि हो न हो भ्रवश्य ही इस पर्दे में 
कोई सिपाही था जल्लाद छुपाया। हुआ है। ताकि जैसे ही में भागे 
बढ़ा...... । में न जाने क्या-क्या सोच रहा था, अजीब प्रकार की 
द्विविधा में था। कभी कोई विचार आता, कभी कोई । बादशाहों के 
अपने भ्रपराधियों के सोथ ऐरो मजाक तो बड़े सुगे है । वह उनकी 
मनोभावनाओं के साथ खेलते हैं। उनको बेवकूफ बनाने में उन्हें मजा 
आता है। हो न हो यह भी वैसा ही एक मजाक है। थेने कह दिया, 
“में नहीं जाऊँगा। पर्दा नहीं छुझेंगा ।” इस पर वह छोकरी उलक 
गई अुमकसे। सव की सब पड़ गई मेरे पीछे और लगी मुभे 
घसीटने | मैं इन लौड़ियों से भला कब हार खाने वाला था । गाने हें 
भटका दिया शौर सबको इधर-उधर कर दिया। बस क्या था, कोई 
इधर गिरी तो कोई उधर | सामगे देख तो वही बुक्षिया खड़ी थी। 


बुढ़िया ने कहा, “जहांपनाह पूछ रहे हैं कि सताब रूप वहाबुर 
कहाँ हैं ? शाहजादी साहिबा कहाँ हैं ? वे कया कर रहे हैं ।” इस पर 
उन सब छोकरियों ने टेढ़ा-सा मुह करके कहा फि वे तो अन्दर ही 
नहीं जाते। बहू औरत मेरी शोर देखगे लगी जैसे बह शुओे भी 
उत्तर देने के लिए कह रही हो। मैंने कहा, “बड़ी बी, मु' वर्यों 
इस प्रकार मरवाने की सोच रही हो । भ्रगर मरवाना ही है तो वैसे 
ही मरवा दीजिए। भ्रबसें माँफी भी नहीं मागूगा। कोतवाल 
के बच्चे ने गुभसे बड़ी दुश्मनी निकाली है। ...मुझे वाहाँ भेज रहे हैं । 
पहिले तो कमरे में कोई शहजादी नहीं.....,श्रगर हो भी तो मेरी जान 
की खैर नहीं ।” 
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बड़ी बा न लास समझाया पर में न माना | मेरे मुंह पर तो 

एक ही न...न...चढ़ी हुई थी | वह भी बहुत थक गईं। ...... भ्रागे 
क्या देखता हैं कि जल्‍लाद के समान जहांपनाह अपना चेहरा बनाए, 
हाथ में बड़ा-सा हंंटर लिए चले झा रहे हैं । आते ही न शआ्राव देखा 
न लाव मुभे रुई की तरह धुन डालां। कहने लगे, “पाजी, निकाह 
करके भागना चाहता है......मेरी बेटी के साथ......में तुे जिन्दा 
नहीं छोडगा ।......पाजी ......नामाकूल । मैं......यह देखो तुम्हारा 
काम तमाम कर दूंगा। वे छोकरियाँ समभदार थीं। बीच में पड़ 
कर. उन्होंने मुझे बचा लिया नहीं तो, उस जल्‍्लाव से व्या मैं 
छूटता । इसके पदचात्‌ जहांपनाह चले गए। “मार डालेंगे, जहाँ- 
पन्ाह”, उस चुलबुली छबीली लड़की ने कहा, “जाप्रो, जाकर 
सलाम करो ।” झुझे उसने पढें के अन्दर धकेल दिया--'भौर नहीं 
जाप्रोगे तो याद रखिए... ।” 


रहस्य 

भ्रव मैं सोच रहा था यदि इस पर्दे के पीछे कोई 
जललाद भी हो तो क्या बात है ? मैं भी तो आखिर एक 
पुरुष हूँ, यहाँ और कोई है नहीं। मैं स्व्रयं भी तो उसके 
साथ उलभक सकता हैँ। दूसरा विचार एक और आया। 
मैं झगड़ा भी समाप्त करना चाहता था। भ्रव मेरे हृदय 
का भय भी कुछ-कुछ दूर हो चुका था ! मैं आगे बढ़ना 
चाहता था। मैंने सोचा शायद मेरा विवाह शहजादी से 
सचमुच हो ही गया हो ।......एक झोर यह जिज्ञासा भी 
हृदय में अपना स्थान बनाए हुए थी कि श्राखिर यह 
मामला क्या है ।......यह जानता जरूर चाहिए। भेरा 
साहस अब बढ़ चुका था। मेरा मस्तिष्क खुल चुका था 
इस मनोरंजन का मैं स्वयं भी लाभ उठाना चाहता था। 
अब मैं इतना उदारीन पहीं रहा था। 

मैंने कमरे के चारों श्रोर देखा। ईमान की कसम 
खाकर कहता हुँ--ऐसा आइचर्यजनक कमरा मैंने कभी 
नहीं देखा था।...वह शांह्ी ठाठ था वहाँ पर ! सारा 
कमरा बेल-बूटों की चित्रकारी से सजा था। एक भोर 
बिजली के रंगबिरंगे बल्च लगे थे, दूसरी शोर सुन्दर 
कालीनें बिछी हुईं थीं, ऐसा शानदार सोफासैद लगा था 
कि देखकर वहीं लेटने को जी चाहता था। ऊपर की छत' 


ऐसे सजी थी जैसे रक्तिम मलमल उस पर लगी हो, सारी स्वर्ग की 
सजावट वहीं पर सिमट कर शभ्रा चुकी थी। मेरी तो श्राँखें एक बार 
चुमिया गई। न जाने पहिले मैं कैसे इस सारे नजारे से दूर रहा । 
तिपाइयों और कुसियों की सजावट भी भ्रनोखी थी। कुछ समय के 
पवचात्‌ मेरा ध्यान उस पढें के ऊपर गया । देखा कि अत्यन्त सुन्दर 
शैय्या है। उस पर अनेकों रंगबिरंगे तकिए पड़े हैं। दैय्या पर इधर 
उधर झालरें लटक रही हैं। वहाँ न जाने कितना इतर छिड़का हुआ 
है। सुगन्धि नाक पर श्राकर न जाने क्या-नया कह रही है। वह 
मानो भ्राह्वान कर रही है। मैं तो हतबुद्धि-सा खड़ा रहा। समझ 
नहीं पाया वह सारे का सारा नजारा किस भधनागार को मेरे लिए 
लेकर भ्रा रहा है। मैं भ्रांगे भी नहीं बढ़ सका । इतसे में वही चुलबुली' 
आवाज मेरे कान में पड़ी। उसने सूचना दी कि जहाँपनाह आा रहे 
हैं। इस बार मैं डरा नहीं। श्रव मैं भ्रागे बढ़ गया, पर्दे के निकट 
पहुँचा भर धीरे-से प्रावाण दी, “शहजादी? साहिबा ।” 

उत्तर न मिलने पर मैंने फिर कहां, “शहजादी साहिबा, इस 
सेवक की सलाम स्वीकार करो ।” यहकहकर मैंने सात बार सलाम 
किया । *इसके बाद मैंने फिर कहा कि सेवक को चरणों में शरण दी 
जाबे । यह कहकर मैं कुछ समय खड़ा रहा । पर मुझे कोई उत्तर न 
मिला, मुझे कुछ शंका होने लगी, मैंने पास ही पड़ी एक तिपाई पर हाथ' 
जमा विया। मैं ऐसा तैयार खड़ा हो गया कि यदि कोई हमला करे तो 
उप्तकी रोक थाम कर सक्क । फिर मैं पदें की तरफ आगे बढ़ा । पर्दा 
कुछ हिला । मैंने फिर सलास अर्ज की और कहा प्ब श्रधिक तंग मत 
कीजिए | लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला । मैं फिर पीछे 
हुद गया। तिपाई को में हर समय थामे हुए था । हर वक्त खतरे का 
सामना करने के लिए तैयार था। ...कुछ देर मैं रका । मेंते सोचा, 
मैं हरता क्यों हुँ। इस बार मैंते पर्दा श्रधिक जोर से खींचा भौर 
साथ ही साथ आवाज भी दी। मैंने पूछा “कौन है।” उत्तर में कहा गया 
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कि “में है ।” मैंने कड़क कर कहा “मैं कौन ?” उत्तर नहीं मिला । 
लेकिन में पहचान गया। औरत की झ्रावाज थी। मैंने अनुमान लगा 
लिया--हो न हो यह शहजादी है। हमारा निकाह हो ही गया होगा 
परन्तु टिपाई मैंने नहीं छोड़ी थी । पर्दे को भौर खींच डाला तो एव 
कोमल भआावाज आई, “यह कौन गुस्ताख है ?' 
ह ध्रावाज इत्र की सुगन्धि लिए हुए थी। मेरे दिमाग तथ् 

पहुँची । पर मेरे मिजाज ठिकाने झ्रा गए--शहजादी चण्डी बनी हू 
थी | पास ही पड़ा एक खासदान का डिब्बा मेरे मुंह पर दे मारा। 
भेरे हाथ तिपाई से हट चुके थे । शहुजादी उठ कर खड़ी हो गई | 
उसका जलाल देखने लायक था । हुस्न भौर जलाल दोनों मिलकर न॑ 
जाने उसे किस आकर्षण से भर रहे थे। में तो सच कहता हैँ, काँ 
रहा था । वह बेरती की तरह चमकी । उसने आँखें निकाली श्रौ 
मुभे डॉट कर कहा “तामाकुल, जाहिल, पाजी, यह गुरताखी तुम 
क्यों की ? तुम कौन बला हो ?”...मैं खुदा की पनाह की चाह क 
रहा था। वह फिर गरजी, “निकल ...निकल गुस्ताख यहाँ से ।” 

में सिर पर पैर रख कर भागा । मारे डर के काँप रहा था । 
बाहिर दासियों ने मुझे देखा । वे कहने लगीं, “क्या हुझ्ना ।...कया 
हुआ ।” मैंने अपना मुंह उन्हें दिखा दिया श्रौर कहा, “शहजादी ने 
झुभे निकाल दिया । 

मैं यह बातें कर ही रहा था कि एक दासी हाँफती हुई भाई। 
उसने खबर दी कि जहाँपनाह भ्राग बबूला हुए आ रहे हैं। मेरे पैरों 
तसे जमीन खिसक गईं। मैं भागा, फिर वहीं पहुँचा। सारी शक्ति 
लगा कर पर्दा खींच डाला । श्र मुझे कुछ भ्रनुभव हो रहा था कि 
शादी हो गई है । मैंने किबाड़ लगा दिए। सोच रहा था झगर शादी 
नहीं तो स्वप्न तो भ्रवश्य देख रहा हुँ। भागे बढ़ा तो शहजादी सामने 
फिर उसी चरण्डी के रूप में थी। “बवतहजीब” झौर छूता उसके 
हाथ में था । 
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श्रब मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलने का। में तनकर 
खड़ा हो गया । होंठ दबाते हुए मैंने कहा, ““बदतहजीब ।” 

“हाँ, बदतहजीब...निकल यहाँ से ।” 

“हैं नहीं जा सकता ।” कहा, “नहीं जा सकता ?” वह जूता 
लेकर बढ़ीं। वाह री कुदरत, यह क्या हो॥रहा है ? मेने कहा--“जोरू 
की जूतियां......।” जैसे ही उसने मुझे मारा मैंने हाथ पकड़ लिया। 
डाँट कर कहा, “बाहर जाता हूँ तो तेरा बाप मारता है और 
अन्दर तू खुद ।” 

“निकल यहाँ से, तू है कौन ?” शहजादी साहिबा ने वाहा । 

मैंमे चापलूसी के लहजे में कहा--“मेरी बेगम कितनी भोली 
है, इतना भी नहीं जानती। खैर ! श्ञायद में तुम्हारा पति हूँ। और 
यहाँ से विह्कुल......बिल्कुल नहीं जाऊंगा । उधर बाहर मुभे मार! 
पड़ती है, इधर पनन्‍्दर श्राप मार देती हैं। मेरा निकाह भी आपसे 
पढ़ा जा चुका है। काजी का बच्चा सारी कार्यवाही कर चुका है। 
खुदा के वास्ते प्रभी मुझे कुछ मत कहो । अगर मैं प्रापके पसन्द नहीं 
तो बाद में निकाल दीजिएगा वर्ना बाहर तो मेरीःखैर नहीं ।” 

मैंने शाहुजादी साहिबा की भोर देखा । वे घबरा रही थीं। 
उनका गुस्सा न जाने किस आकाश लोक की यात्रा के लिए निकल 
चुका था। लेकिन उन्होंने फिर कहा--- 

“तुम तिकल जाओो यहाँ से । 

“नहीं जा सकते हम ।” हमसे जरा ऊंचे स्वर में श्ाँखों 
में भ्ाँखें डालते हुए कहा । 

“मिकल जाओ यहाँ से,” उन्होंने कुछ व्याकुल होकर कहा । 

/बिहकूल. ..बिल्कुल नहीं ।” मेंने कड़क कर कहा। “नहीं 
जा सकते हम, जी ।* 

'गमिकल जाभो यहाँ से ।' छहजादी ने फिर कड़क के 
महा । 
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“हम नहीं. ..नहीं जासकते” मैंने भी कड़क कर कहां । यह 
कर में आगे बढ़ा | मैंने श्रपना हाथ बढ़ाया। बह बड़ी सफाई 
कुछ दूर हट गई। इतने में वह पर्दे के पास पहुँची । वह उसमें 
जादूगरनी की तरह घुस गईं। में दूर खड़ा देखता का देखता र 
गया। मेरे मुँह से निकल पड़ा, “वह मारा अनाड़ी को । 

मैं श्रागे बढ़ा । पर्वा उठाया तो श्रकल वद्भ रह गई। | 
दहजादी कहाँ थी ? वहाँ तो लाल रज़ज की एक गुड़िया रखी थी। 
वह भी वीरबहूटी सी दिखाई पड़ रही थी। 

“शहजादी साहिबा !” मैंने ऊँची झ्रावाज में पुकारा । 

उत्तर नदारद था । 

दो तीन बार उसी प्रकार से सलाम शअर्ज किया। कोई उत्त 
नहीं मिला । असली वीरबहुटी को देखकर तो पता भी चल जावे ; 
उसका मुह सिर किधर है। मगर इस गुड़िया का तो कुछ भी पत' 
नहीं चलता । वहाँ श्रब ऊनी शाल की दो गुड़ियाँ रखी थीं--एक इंच 
और एक उधर । भाँका इधर-उधर मगर सिर का कुछ भी पत 
नहीं चलता था. । बहुत ऊपर नीचे किया, भॉकोरा परल्तु कोई 
झसर नहीं, कोई जवाब भी तो नहीं मिलता था। 





जिन्दा सपना 


प्रव मेंने देखा कि शहजादी साहिबा तो हार 
गई। किवाड़ सब लगे हुए थे। इस क्रारण पिटने का 
तो कोई डर रहा ही नहीं था। मैंने इधर-उधर देखा । 
नजर दौड़ाई छोटी-छोटी मेजों पर जिनके ऊपर कुछ 
पड़ा था और वे ढके हुए थे। कोई उनमें मजेदार वस्तु 
होगी--खाने की, मेंने सोचा । मैं चला उस झोर को । 
मेरी दृष्टि शहजादी साहिबा के जूते पर पड़ी । उस पर 
हीरे भिलमिल-फिलमिल कर रहे थे । क्‍या खूबसूरती 
थी उनमें | मैं एक दम से रुक गया । फिर शहणजादी 
साहिब्रा की ओर देखाँ। वह तो एक बेजान मुर्दें' की 
तरह गठड़ी बनी पड़ी थी। मैंने उस पर चादर उढ़ा दी 
और पर्दा गिरा दिया। और जनाब बड़े ध्यान से मैंसे 
इस जूती को देखा | वेखकर बुद्धि उड़ गई । तरह-तरह 
के जबाहरात टंके हुए थे। सब सच्चे होंगे, मैंने अपने 
दिल में सोचा, और यह भी सोचा कि शादी तो भेरी 
होगई है शायद । यह शायद' अब भी मेरे साथ था | 
बुद्धि कुछ कम काम कर रही थी। हो न हो मैंने सोचा 
अगर बन्‍्दा इस णुती को लेकर चस्पत होजावे तो क्‍या 
कहने हैं। मैंने फिर पुती को देखा । उज़ली से बीच का 
बड़ा हीरा देखा फिर बड़ा प्रथस्त करके उसे उखाड़ लिया 


सका तो कहीं काम आवेगा । 
मैं हीरा नोंच कर छोटी-छोटी मेजों की शोर बढ़ा।) पहे 
कालीनों का--बड़े-बड़े ऊनी :कालीनों का फर्श भी कितना ' 
होता है। दो स्थानों पर गिरने से बचा। ख्वाबपोश जिनसे 
कि यह मेजें .ढकी हुईं थीं...उनको देखा तो उन पर छीटे- 
च्चे मोती लगे हुए थे । एक बहुत बड़ा भी था जो वी में 
मैंते बिना किसी कठिनाई के वह मोती नोंच लिया । फिर खाने 
बस्तुओं को देखा । ऐसी थीं जो उमर भर ख्षाई तो क्‍या देखी भी नि 
हों, सुनी भी न हों । खूब ढट कर खाया। खाने के पर्चात में 
रहा था ये सोने की नम्रफदानियाँ और चाँदी के वर्तत किसी 
ते लेकर दीवार फांद कर भाग जाऊँ। क्योंकि दिल बील रहा 
था कि शादी हो तो गई मगर कुछ झगड़ा सगड़ा इसगें अवश्य है । 
इन विचारों में मग्त था । पश्चात्‌ मैंने कमल्ियों से देखा कि हू 
उदें की दाई' भोर से बड़ी सफाई से फाँक रही है। मैंने दिल में कहा 
उकड़ों इसे । फिर में एक चित्र को देखने लग गया। सरकता भी 
जाता था बड़ी होशियारी के साथ और शहणादी को कनस्ियों ऐ 
इखता भी जाता था। शहजादी इसी श्रोर भाँक रही है यह सोच वार 
मैं उसे वेखूबी नहीं देखता था । मैं बढ़ता-बढ़ता भ्राड़ में पहुँचा । भ्रभी 
टूर ही भा, फिर भी दम से मुलायम रेशम के बिस्तरों में शेर की तर्गह 
फ्पठ कर वाहुजादी का गला पकड़ लिया । एक दबी हुई चीख उ 
एृंहू से निकली । मैंने उसका हाथ पकड़ कर धसीठ कर कालीन पर 
रख दिया। वह पदे में जाने के लिए शक्ति का प्रयोग करने लगी। 
पैसे जरा डॉट कर कहा, “अरब मैं तुम्हारी बेतरह ठुकन्तरी' करूँ 
बैठों सीधी | इधर देखो...हमारी तरंफ...जबाव दो, हम णो पूछ 
«गीवन से तंग हैं हम.. .हमें मौत वेसे ही भ्रच्छी लगती है...हम दर्रते 
हीं किसी से...बस बस....लो ...अब मेरी बातों का जवाब देगा 
“*वहीं तो...) 


आर भली प्रकार से भ्रपनी श्र टी में लगा लिया। सोचा अगर 










है. है] 


शहजादी साहिबां को सीधा करके मैंने श्रागे बैठा लिया । वह्‌ 
' पूरे मेरे काबू में थी भर शर्म के मारे मरी जा रही थी । लेकिन जैसे ही 
मैंने कहा--नहीं तो” एक दम से वह बल खा गई । “या अल्लाह !” 
मुंह को श्रजीब सा बना कर कहा, “जरा कुछ तहजीब है ?” में 
सन्न सा रह गया । शहजादी में सुन्दरता के साथ-साथ अपने बाप 
जैसा गुस्सेवाला रौब भी था। मैंने भट से सलाम श्रजें करने शुरू 
किए । मैंने कहना प्रारम्भ किया, “में कुछ कहना चाहता हूँ जाप 
स्वयं ही बिगड़ पड़ी हैं ।...आपको क्या मालूम मेरे ऊपर क्या 
मुसीबत भाई है ।” 
यह कह कर में हाथ बाँध कर स्वयं सीधा खड़ा होगया तो 
पता चला जैसे में स्वयं लंकरान के समञ्जाठ के सामने खड़ा हो गया 
हैं। में बैठने लगा कि शौक से बातें करूँगा तो शहजादी साहिबा को 
सुझ पर गुस्सा श्रा गया । वह बोल उठीं कि ब्रिता श्राज्ञा के बैठना 
नहीं चाहिए । 
मैंने मुभाफी माँगी. ......भोड़ा सा रुका, फिर सलाम अर्ज की 
झौर बैठ गया । दिल में कहा, या शअल्लाह ! यह छोकरी तो बहुत 
तेज है। भ्रभी तो इसकी गर्देत दाबी थी भौर अब लगी है रौब जमाने । 
खैर इसको ठीक करूँगा। भ्रगर शादी होगई होगी तो बिना मारे 
पीटे यह काबू में नहीं भाने की । फिर में बैठ गया भौर कहने लगा, 
“शहुजादी साहिबा... ...मैं गरीब भ्रादमी हैँ मगर सम्राट लंकरान 
के वंश से हैं।' 
इस पर शहूजादी ने एक बड़ी ही कठोर चितवन से देखा जैसे 
कि कोई शंका हो। “जी हाँ।” मैंने कहा--“लंकरान महान के 
बंध से हूँ। दाराशों से सम्बन्धित हैँ । मेहनत मजदूरी किया करता 
था। बताओ डेढ़ रुपया रोज में कया गुजर चलती है। भब एक दस 
से पकड़ा गया। में समफा कि मारा जाऊँगा और मेरे साथ मजाक 


हो रहा है। 
६, 











यह कहकर मैंने दरबार की सारी घटना कह दी--किस प्रकार 
से डरता था, किस प्रकार से आदमी बनने से मैंने इंकार वि 
और किस प्रकार पीटा गया, किस प्रकार से निकाह के 
मैंने इरकर मना कर दिया था और फिर कैसे पीटा गया। 
सुनकर शहजादी हंस पड़ी । मैंने भी सब्र का वर्णन बड़ा लच्छे । 
किया था। फिर मैंने बतलाया कि किस प्रकार मैं अन्दर श्र 
और किस प्रकार से णूता लेकर आपने मरम्मत की थी । 

शहजादी साहिबा के मुख पर मुस्कराहुट के साथ फूलों 
वर्षा हो रही थी । मैंने दोहराया “भ्राखिर श्राप मुझे मे 
लिए क्यों तुल पड़ी थीं।” शहजादी श्ाहिबा ने कहा, “में तुम्हें गेँ 
समभती थी कि तुम मुभसे गुस्ताखी करने आए हो । मुझे बया मार्टुम 
कि जहांपनांह ने ही धमकी दी थी कि गँवार,..... ।'' 

मैं हंस पड़ा भर चौंक पड़ा । मैंने कहा, “शहजादी साहि 
अगर हुकम हो तो कुछ कहूँ लेकिन यदि भाप गुस्से न हों तो । “*'*** 





उस दिन जो श्राप बाग में झाई थीं......उस दरोगा की लड़की से 
'आप बातें कर रही थीं ...... ।! । 
शहजादी साहिबा चौंक पड़ीं, “हैं ! “तुम्हें कैसे मालूम ?” | 
मैंने कहा, “मैं वहाँ बाग में......गया था......मिला था....... 
न दरोगा की लड़की श्ौर श्रापकी बातें दरवाजे की दरार से सै 
सुनी । 


“तुम थे !” शहजादी साहिबा ने कहा । “तुमने... 

“हाँ ! हाँ !! श्रापका बाग खसूठने गया था ।” 

कुछ उदासीन सी शहजादी ने कहा, “यह श्राप को नहीं ४ |] 
चाहिए था ।” मैंने कुछ स्पष्ट होते हुए कहा, “कहीं फिर थोड़े ही 
बाग लक जाऊँगा। इन कहातियों को तो श्रव जाने दीजिए भ्रौर 
खुदा के लिए मुझे एक बात बतलाइए। बहू यह कि अब में मारा- 
कुंटा तो वहीं जाऊंगा ।” शहजादी साहिवा फिर हंस पड़ी भौर क| 


लगीं, “बदतहजीबी, श्ौर बेश्रदबी करना छोड़ दो, भौर जरा 
रौब के साथ रहा करो।” मैंने कहा, “अजी, यह बेकार की 
बातें जाने दीजिए। मुझे तो ऐसी तरकीब बतलाइए जिससे बस 
पिटने का डर जाता रहे । और यह बतलाइए कि कोई खतरा तो 
नहीं, नहीं तो मैं भागने की चिन्ता करूँ ।/ 

“आग जा्रोगे ?” वह बोली । 

“और नहीं तो क्या ? यहाँ चार चोट की मार थोड़े ही 
खाऊंगा...दिन रात ।” मैंने कहा, “था तो तुम बचाश्ो...या तरकीब 
बताओ । 

शहजादी साहिबा एकदम से बोलीं, “तुम तहजीब सीखो 
तह॒जीब ...यह तुम तुम ?” 

“मुश्राफ कीजिये...बह वात तो ठीक है, लेकित मुझ्के कोई 
तरकीब बतलाझो जिससे मेरा विश्वास बंध जावे (” 

“बस तरकीब यह है कि तुम्हें शहजादों की तरह रहवा 
चाहिए। दरबार के सभ्य तरीके सीखने चाहिए । सब सेवकों भौर 
सैविकाशों पर रौब रखना चाहिए। मेरे सामने सदा विधिपुर्वक खड़े 
होता चाहिए । मैं सेविकाओं को बतला दूँगी । यदा कदा खास 
अवसरों पर श्रापको मिलें व सलाम किया करें। सदा सभ्य ढंग से' 
बोला करें । दरबार में जाना हो तो बिल्कुल किसी से नहीं डरना 
चाहिए। भनन्‍दर जहांपनाह के सामने सभ्यता से और तिश्रम' पर्वेक 
उपस्थित हुआ करें। भ्रापको सब नियम धीरे-धीरे बतला दिए जानेंगे । 
जब झाप सलास करोगे तो मैं रूमाल आगे बढ़ा दूगी। इसके कोने 
को पकड़ कर तुम श्राँखों से और होटों को लगा लेना । बस यही 
नियम है।” 

मैं ध्यान से यह बातें चुत रहा था। अभ्रव मुझे यह तो विश्वास 
हो चुका था कि शादी मेरी होगई । अब यह भी मात चुका था कि 
यहू सत॒ निय॑स मुझे सीखने पड़ेगे। लेकिन मेंसे फिर भी हिम्मत 


है. 


बांधी और कहा, “तुम इन बांतों को छोड़ दो । यह कि 
हमारी शादी का गठजोड़ होगया या अभी कोई भंगड़ा बाकी है? 


और बन्दा श्रब भ्रापके ...है या सहीं। और अगर... ।” 


“हाये !” शहजादी साहिबा ने त्यौरी पर बल दिया और लगीं 


गरजने--'यह. ..यह गुस्ताखी ।” उन्होंने गुरसे में बल खाया भ्ा। 


मैंने दिल में कहा ऐसा ही पागलाना व्यवहार ठीक रहेगा। मैने कहा, 


“गुस्ताखी. ..गुस्ताखी को डालो हूल्‍्हे में...तुम हो हमारी बीवी... 
झादर शादर हम कुछ जानते नहीं ...न...नहीं जानते हैं यह सब भांगड़े 


क्या हैं... ? 


“तुम जात का ठहरीं शहजादी और हम भाखिर ठहरे जुर्प... 
मगर खुदा की सौगन्ध, हम तुम्हें ग्रपोो सिर पर बेठाएँगे।..... .हम' 


अपनी बीबी भ्रौर खूबसूरत शहजादी को सिर पर बैठाएँगे ?” 


पूर्व इसके कि दाहजादी कुछ कहे मैंने अपनी प्यारी शहजादी 
को लपक कर फूल की तरह उठा कर सिर पर रख लिया। भेरा' 


दिमाग शहजादी साहिबा के अतर की सुगन्ध से भर गया। श्रौर' 
झब उनको सिर पर बैठा कर लगा भूला भुलाने । 


“हाय ! हाय ! यह गुस्ताखी !!” शहजादी साहिबा सिर पर 





से बोलीं। इसके उत्तर में मेने उन्हें सिर से नीचे उतारा, उन 


मैं 


व्‌ 


सूरत छोटे गालों पर दो चार चांठे रसीद किए। फिर उसी पर्व में 


रख कर जता कर कहां कि जरा होश की बातें किया करो | 


दरबार 


सुबह के दरबार में रंगरलियों का सारा सामाद 
तयार हो रहा था। आप देखते तो हैरान रहते। हुण 
दरबारी व्यक्ति की आ्ाँखें मेरे ऊपर जड़ी थीं । सब के 
' होटों पर नवाब छुर्पा बहादुर! का नाम था। चारों भोर 
निस्तब्धता छाई हुई थीं । 

मेरे ऊपर शाही षोषरणाभ्रों की बर्षा हो रही भी ॥ 
तीस हुजार रुपया वाधिक झामदनी की...कराची और 
बम्बई में पूजी की । इक्यावत हजार की जागीर लंक- 
रान में घोषित की गई । शहजादी के खर्च श्रादि के लिए 
इकक्‍्वीस हजार की जागीर अतिरिक्त मिल्री। रहने के 
लिए बाहर आराम-महल दिया गया। बहुत सारे सेवक 
मोटरें श्रादि भी नियुक्त की गई। मुझे पढ़ाने के लिए 
ग्यारह उस्ताद नियुक्त किए गए । कोई उ्ू पढ़ाने के 
लिए, कोई घुड़सवारी के लिए, कोई अ्रंग्रेजी पढ़ाने के 
लिए, कोई खेल सिखाने के लिए। ...कोई दूसरी बातें 
सिखाने के लिए । सेना में मुक्के कप्तानी का पद दिया 
गया और घोषणा की गई कि सेना का काम सीख जाते 
के उपरास्त कमान्डर-इन नवीफ बना दिए जाभ्रोगे । 


बाहर के दरबार से छुद्टी मिली । श्रव महा* 
साज्राश्ी के दरबार में भी जात्रा था। वहाँ पहुँचा 


वर्षा हुई उसका वर्शान नहीं किया जा सकता। में तोफों से लद ह या। 


( बिना सार खाए )। वहाँ पर जो मेरे ऊपर मुहब्बत के फूलीं की 
गम 


पश्चात्‌ फिर दरबार में आया । इस रामय के दोरान में ' 
महल" की ओर मोटरों का तांता बंध गया | शहजादी साहिबा # 
महल की तरफ प्रस्थान किया, अपने सारे जनाता स्टाफ के सं 
साधारण दरबार के पश्चात्‌ शाही दावत हुई । मेरी सम्भृता, 
मेरा व्यवहार सब कुछ शाही हो चुका था भौर रौब देखने धोग्य 
था । जहाँपनाह ने मेरी पीठ ठोंक कर कहा, “बाहरे मेरे यार खुर... 
कर लिया न ठीक, एक ही दिन में मार पीट कर ।” मे 












ही हो गए वे तो । 
शाही दावत प्माप्त हुई झौर मैं भ्पने श्राराम-महल की $ 
चल पड़ा । मोटर बरामदे के पास जाकर रुकी झौर गाड़ने हुझे 
सलामी दी। मैं उतरा तो खुदा की शान हृष्टिगोचर हुई। # 
देखता हैँ कि जमाल खाँ श्रकड़ा हुश्रा...एटेन्दन में मुझे सलार्म 
रहा है । कौन जमाल खाँ ? वही जिसने कोतवाली में मुझे पीट- 
कर चमड़ी उधेड़ दी थी । | 
मैं भ्रन्दर बढ़ा तो खजान्चीं ने भुक कर मुझे सलाम कियी। 
एक पर्चा हिसाब का मेरे हाथ में दे दिया । पता चला कि एक-एक 
साल का मेरा शौर शहजादी का खर्चा खाते में जुड़ा हुआ था। 
भेरा खजानवी था। वह रोज झाकर यहां श्रपना दफ्तर लगा 
ओर आवश्यकता के भ्रनुसार समय-समय पर मुभे रुपये देता रहेगा। 
मैंने कहा ठीक है । । 
मैं भ्रन्दर त्रड़े हाल में घुसा । वहाँ की शान भौर ठाठ देखकर 
भषने आापे में न रहा। एक स्थान पर बैठ गया। इतने में परि 
का एक जमघट श्राया, याने लोंडियाँ झ्राई, मेरे पास पाकर घुदमों 
के बल सलाम किया । “चलिए” यह शब्द मुझे सुनाई विया । एन 


पक 


चुलबुली सी लड़की ने मुझसे कहा, “शहजादी साहिबा को भुक कर 
सलाम करिए। पहला अवसर है, नहीं तो जहाँपनाह के पास सूचना 
पहुँच जाएगी" 'और शायद अबकी फिर...” 

मैं अन्दर बड़े हॉल में प्रविष्ट हुआ । यहाँ शहजादी श्रंगार से 
लदी हुई थी। एक-एक बाल में मोती लगे हुए थे | जवाहरात भौर 
दरबारी वस्न पहने श्रासन पर किस शान के साथ बैठी थी। मैं देखता 
ही रह गया इस रूप लावश्य को। एक शब्द घुताई दिया, “वाला 
धान भ्राली मुकाम जनाब नवाब दौला नवाब खुर्पा बहादुर ।” यह 
शब्द एक बार ऊँचे सुनाई दिए। मैं चौंक पड़ा । यह भेरे लिए संकेत 
था । और मैंने भुक कर सात बार सलाम करना प्रारम्भ किया। 
दिल में कहता जा रहा था “श्री बाह री जोर, तेरे ये ठाठ ।” 

शहजादी के चेहरे पर भ्रत्यधिक विचारशीलता थी जिसमें 
उसकी खूबसूरती भी विचारशील ही दिखाई देती थी । उसने सलाम 
के उत्तर में भ्रपना सुन्दर भौर कोमल हाथ भ्रागे बढ़ाथा जिसमें रेशमी 
रूमाल था| मैं आगे बढ़ा। मैंमे घुटना टेककर झरूमाल को बोसा' 
दिया। हहुजादी साहिबा मे उठने की भझूंठ मृठ धमकी दी। मैं फट 
से सलाम करके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया । 

यह वास्तविक रूप से हमारा दरबार हो रहा था। श्रव भौर 
दरबार प्रारग्भ हो गया। वही पुरानी सी दासी' महामच्यी का कार्य 
क्र रही थी। एक-एक लड़की को श्रव धर्ष, धन, जेबर, श्ौर इनाम 
मिलने प्रारम्भ हुए थे । उनकी ततख्वाह में तरक्की की घोषणा की 
गई भी । भौर फिर झ्वासिनों की उपाधियाँ और पद नियत किए 
गए । किसी को 'जमरदी', किसी को गुल खश्बू” किसी को गुल- 
नारा की उपाधि दी गई । 

इसके परखात्‌ इस जड़कियीं ने तरह-तरह के कपड़े बदल कर 
शुलानपाशी की हम दोनों पर सुगन्धित वर्षा की। सबने हमें बधाई 
दी भौर गाना शुरू फिया। इस प्रकार का नाव 'किस़ा कि'देखा 


हैं है 


ही करें। मैं वह सब कुछ देखकर स्तम्भित सा रह गया। गैं 
उठा चुपके से 'वाहरी जोरू तेरे ये ठाठ” । कहानी की संक्षिप्त करते 
हुए मैं बतलाता हैँ कि यह दरबार सफलतापूर्वक समाप्त हो गया । 
कपड़े छोकरियों ने उतरवाए। शहजादी साहिबा ने भी अ्रपने | वक्ष 
बदले । हम दोनों अन्दर के गोल कमरे में बातें करने भ्रा गए। 
या अल्लाह ! शहजादी साहिबा कितनी प्रसन्न थीं। उ 
मुस्कराहट खिली कली से भी कहीं ज्यादा रुशनुझआा थी। मैंने उन्हें 
अपने गले से लगाया'' हाथ मैंने अपने हाथ में लिपा और हाथ |पर 
प्रणय के इतने बोसे लिए कि उनके हाथ को तरल कर दिया । $हे- 
जादी साहिबा ने श्रब॒ एक मनहूस सी खबर सुनाई; वह यह कि उनके 
भाई वली अहद बहादुर उनकी शादी पर बहुत नाराज और गर्ग । 
यह शादी उनकों इतनी श्रखरी कि जब उन्होंने युता तो घबरा ह 
बेहोश हो गए और गिर पड़े। बाहते हैं कि उन्होंने कहा' कि बहु 
भ्रपनी जान दे देंगे पर यह शादी नहीं रहने देंगे, इसको छुड़वा फ़र 
ही हम दम लेंगे । यही कारण था जो मेंते उन्हें न दरबार में दे 
और नहीं उतका कभी जिकर सुना । 
दिल में कहा कि साले का सिरन फोड़ दूं तो मेरा जुम्म 
परन्तु मैं घबराया अवश्य था क्योंकि वह मशहूर जिद्दी ्ट है 
नौजवान गुस्सा है, कहीं कुछ कर न डाले । 
शहजादी साहिबा ने भी कहा कि बेहद जिद्दी हैं। मेरी मु 
में ही ऐसा कर रहे हैं। में उन्हें राजी कर लुगी। मैंने दिल में 
भगर नाराज ही रहेगा तो क्या ? साले का सिर फोड़ हूँगा। वह 
समभता क्या है मुझे । फिर मैंने होसला करके शहजादी को के 
प्रारम्भ किया-- 
“शहुजादी साहिबा | भेरी नाजू बेगम ! झगर चाहुजादा साह 
रजामन्द न हुए तो । "तो क्या तुम मुझे'''शुझे तुम''“'तुम्त मुझे 
सलिकाल दोगी |” 


अाओत... >न्‍काकन 





सा 





घर 


एक छपकी सी शहजादी साहिबा के मुखड़े पर आई और. 
चली गईं । कुछ गुस्से से बोली, “कोई मजाल है इनकी ! ...प्रौर 
तुम इंनके निकाले निकल जाओगे ?” 

“सर फोड़ दूं गो, सब वली अहदी भुस्स में मिला हूँगा ।” 

“हाए।! हाए.!!” बहुत सम्भत कर शहजादी साहिबा ने 
अपना हाथ भेरे मुंह पर रखते हुए कहा । “बकवास भत करो...होना 
झाखिर को वही है जो होगा।” 

इसके परचात्‌ शहजादी साहिबा का सुन्दर चेहरा दमक उठा, 
जगमगाहट भ्रा चुकी भी...फूल सी खिल गईं थीं। श्रपनी श्राँखों 
में एक विशेष प्रकार की दुनियाँ को लाकर मुस्करा रही थीं । 

उन्होंने कहा “खुर” और मेंने शब्द को पूरा कर दिया शौर 
बहा “पे” और “पे” के साथ ही शहजांदी साहिबा को उठा कर 
सिर पर रख लिया और लगा भूला भुलाने उनको | 

इधर इनके मुह से हल्की सी चीख निकली और उधर खात्त 
बहादुर रझनसाँ एकदर्म से प्रन्दर आागए। 

“ए है. ..मैरी शहजादी” इन के मुंह से निकला और इधर 
मैं पानी पानी शर्म में. होकर शहजादी साहिबा को जमीन पर छोड़ 
चुका था । 

/ए नवाव साहब” रन खाँ बोले, “झापने गजब ही कर 
विया, और शाही श्रादर भी तो कोई वस्तु है। ऐसी बे-अदबी...ऐसी' 
भुस्ताखी ,. . .आखिर यह बादशाह की' बेटियाँ हैं...मेरी जान, इसकी 
इज्जत करो। मैं श्राप के सदके . . .।'” 

यह कह ॒ कर मेरी बलाएँ लेने लगे भर इतने में शहुजादी 
साहिबा न जाने किधर रेंगकर खिसक गईं। 

वह दासी, . भर वह बुजुर्ग सूरत दासी जिसने हमारे छोटे से 
दरबार में दासियों को उपाधियाँ और इनाम बंदे थे उन्हें जहांपनाह 
ते ही “खान ब्रहादुर रज्ज्नखाँ” की उपाधि दी थी। शौर इन्होंने 


रे 


क्योंकि शहजादी साहिबा को खिलाया था इसलिए यहाँ झआाई थीं 
इतने में एकानत देखकर मुझे तो सोफे पर बेठा दिया और खुद 
पर बैठ गई..,एक छोकरी श्राई तो उन्होंने कहा कि शहजादी सा 
को कह दो कि में नवांब साहिब को पढ़ा रही हूँ । जब निस्‍्तब्धता 
गई तो रज्जून खाँ ने कुछ परेशान होकर कहा : 

“बेटा, खुदा के वास्ते ध्यात से चलना । पग-पग पर कुएं 
जब समय बीतेगा तो इन रेशम के गह्ों को काँटों का ढेर समभो 
किसी बात को भूल मत जाना, दम मारने में क्या से क्या हो जा 
जरा फूंक कर कदम रखना। मुझे शहजादी साहिबा बहुत प्या 
हैं। इसी कारण तुम भी मेरी श्राख के तारे हो मगर भ्रच्छी प्रक 
ते समभलो कि पग-पग पर यहाँ पर कुए हैं ।” 

में कुछ घबरा सा गया और कहा, “क्यों ? कैसे ?” 

“कैसे !” रज्ज्न खाँ ते भों सिकोड़ कर कद्दा । “पूछते 
कैसे ? खुद आँखों देखते हो भौर पूछते हो बसे ? जानते हो में क 
£ ? मेरा नाम है राजोदार खान याने रज्ज्न खाँ ! में सरकार 
एजदार हूँ। इस सीने में (अपने सीने पर हाथ रखते हुए ) राज 
गंज भरे पड़े हैं। आप पूछते हैं कैसे, तो अच्छा यह है कि रज्जन 
7 मुख से पहिला राज सुनिए । 













पहिला रहस्य 
रज्जुत खां ने पहिला राज इस प्रकार से वर्रान 
किया । 

“देखो बेटा | मेरा नाम रज्जून खाँ है और मैं 
तुमसे लंकरात के सम्राट के गुप्त रहस्य वर्णान करती 
हैं--इस कारण कि तुम सममझलो कि तुम कहाँ पर हो । 
यह उस समय का वर्णोन है जब कि सम्राठ जवान 
ही थे, जन्मदिन की रज़ुरेलियाँ मनाई जारही थीं। 
अन्दर श्रौर बाहर रास हो रहा था। जशन का सारा 
सामान तैय्यार था, दित भर जनानखाने में जशन रहा, 
सरकार ते महल में बड़े ठाठ से दरबार किया था । 

स्वर्गीय जुमानी'''अल्लाह स्व में वास: करे। 
भैरी अ्राँखों में इस समय उनकी जवानी की सूरत घूम 
रही है । बहुमूल्य रत्नों से लदी हुईं, बाल-बाल मोतियों 
से भरी हुई भौर भ्रत्यधिक श्रृड्भार किए हुए महल में इस 
शाम से भ्राई कि बली अझ्रहमद बहादुर की स्वर्गीय" माता: 
रज़ीन महल बेगम की आँखें भी भपकते लगीं। यह रह- 
स्थ तो मैं बाद मैं बतलाऊंगी । यहाँ इतना ही काफी होगा. 
कि जनाते महल में पड़ी धुम॑-ताम थी भौर रात के 
समय बाहर जशन हो रहा था। 

चालीस कमरों वाला भहुल बड़ी शांत से सजा 
हुआ था। प्रश्येक कमरे में कालीन का फर्श था । प्रधान 


कमरे में अंग्रेजी वेंड की तान पर अंग्रेजी नाच हो रहा था । 
अंग्रेजी लिवास में बड़ी शाहाना सजधज में थे । बहुत से श्रफसर इ 
जलसे में भाग ले रहे थे । मेरी ब्यूटी भी इसी हॉल में थी । उस 
दिन क्या बताऊँ, बेटा, जल्सा आँखों में फिर रहा है। एक 
एक खूबसूरत श्रंग्रेजिन वहाँ पर हाजिर थीं। उसी जमघट में थी 
एक सोलह वर्ष की लड़की । क्या अर्ज करू, उसके हुस्त और सीन्द 
ने सरकार की क्या हालत कर दी थी। यह अंग्रेज माल मंत्री के 
लड़की थी। सरकार के साथ एक चवकर सैर का लगा चुकी थी 
कामनी सूरत, नाजुक बदन, भ्रनोखी भ्रदा। बस यह समझ लो धि 
किसी फूलों के बगीचे में सुगन्धित केसर का आगार रख दिया हो 
सरकार उस पर इतने मस्त हुए कि भरे दरबार में भ्पने गले 
फूलों के हार उतार-उतार कर उसके गले में डालने लो । उपस्थि 
जनों ने बेंड की लय में खुशी के मारे वालियाँ बजाई । वह श्रपर्न 
मस्ती पर इतराती, इठलाती, मुस्कराती, बिजलियाँ गिराती अप 
बाप के पास जा बैठी। मुझ से सरकार ने पानी माँगा तो उन 
गले में वहु कीमती हार देखा था। रात भर यही चक्कर रहा । 
तीसरी बार वह हार भी उसके गले में चला गया । गुवह होते ही जे 
जल्सा समाप्त हुश्ना तो मैंगे बड़े आदर से सलाम किया। फूल 
समान खिल गए । हाथ पकड़ कर मेरा अलग ले आए और अ्रपः 
सीने पर हाथ लगा कर कहा “खामोद्य” | मैं श्रादर के मारे कुक गई 

दूसरे ही दिन उसके बाप की तरवकी हो गई। एक सप्ता 
तक उसके बाप और माँ पर क्षपा की वर्षा होती रही यह उसको भी 
मालूम हो गया। अधिक देर तक बात भी दिल में नहीं रखी भरी 
भौका देखकर शभ्रन्त में उसके बाप से भ्रपन्ती इच्छा प्रकट कर दी। 
बाप तने बड़ी सादगी से कहा-- भाप उससे स्वयं पता करनलें। मेरी 
झोर से केवल एक शर्ते है। वह यहू कि एक तो पढें में नहीं 
धोर दूसरे अपना धर्म तहीं बदलेगी ।” 
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कुछ भी हो इतना कहूँगी और चाहे जो भी बात हो लेकिन 
सरकार अपने धर्म में बहुत पक्के हैं । कहने लगे धर्म भी बदलना 
पड़ेगा और पर्दे में भी रहना पड़ेगा। स्पष्ट है कि उसके वाप की यह 
किसी प्रकार भी स्वीकार न था। यह बात दिल ही दिल में पकती 
रही । सरकार उससे स्वयं बात करना चाहते थे । एक दिन वह 
अवसर भी आ गया । एक दावत पर उस लड़की के माँ बाप ने उसे 
झ्रकेली छोड़ दिया । सरकार की उप्से बातें हुई । वह बड़ी रुखाई 
दिखजाने लगी । कुछ समय वातें होती रहीं। सरकार ने इधर-उधर 
की वारतें करके उसके दिल को पहचानने का प्रयत्न किया । उस 
लड़की ते साफ इंकार कर दिया | कहा कि उसकी किसी भर से 
मुहब्बत है। वह उसे बचने भी दे चुकी है। उस वचन को वह भग 
नहीं करना चाहती । सरकार ने यह वात बड़े हौसले के साथ सुनी । 
परस्तु बर्दाइत कर गए । कोई भी बात बाहर नहीं आने दी। उसके 
बाप की और तरक्की कर दी । उस लड़की को और भी तोफे दिए । 
फिर भी यह रहस्य बाद में खुल गया था। 


उस अमागित ने यह न सोचा कि क्या बात है जो उससे 
इंकार कर दिया है--वह भी लंकरान के सम्राट से । उसने इतने बड़े 
सम्राठ को ठुकरा दिया था। सरकार मारे गुस्प्ते के भुंभजा रहे थे, 
बल खा रहे थे । उसके तीसरे दित की बात है, उन्होंने मुझे बुलवाया, 
सारी वथा का वर्सान करने के उपरान्त कहने लगे, “क्या करता 
चाहिए ?” 

मैंने सरकार को उत्तर में कहा कि ऐसी छोकरी को तो यही 
सजा देनी चाहिए कि उसे दासी बना दिया जांबे । 

खुश होकर सरकार ने मुझे शाबाश दी और कहने लगे, “क्ीई 
सेरकीबय भी तो बतलाओ ।' 

मैंने कहा, “सरकार क्षमा करें, में कोई तरकीब तो नहीं 


रे 











बतला सकती | हाँ, भ्रगर आप यह काम चाहते हैं तो हो सकता 
इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए और तीम महीने की दे 
दीजिए । ऐसी तरकीब करूंगी कि न तो लन्दत तक में उसका कई 
सहायक हो सके, और न ही श्रापकी बदनामी हो ।* 

वह लड़की जन्म दिन के जशन में सम्मिलित होने के लिए 
हिमला से आई थी । शिमला में वह एक स्कूल में पढ़ती थी। अर 
एक दो दिन में ही लौट जाने वाली थी। इस कारण सरकार ने कच्ची, 
“बह तो जाने वाली है !” इसके उतर में मैंने प्रार्थथा की, “श्राप 
इस बात की कोई परवाह न करें ।? 

2८ 9८ ८ 

अब यह काम मेरे ऊपर छोड़ दिया गया था। मैंने तीन ए| 
नम्बरी वदमाशों की खोज की । यह तीनों बहुत है सगीन भ्रपराहं 
के कारण जेल भुगत रहे थे। मेंने जहांपनाह से प्रार्थना को कि जैत 
तीनों कैदियों को जेल में से नियत समय पर मेरे पास भेजा जाबे।। 
सरकार ते इसका कारण जानना चाहा। उत्तर में मैंने कहा कि 
इसका उत्तर वह छोकरी स्वय॑ ही देगी। 

सरकार की श्राज्ञा की देर थी। तीनों बदमाश मेरे पास 
उपस्थित हुए । मैंने एक-एक से श्रकेले में बात की भौर उनको अठ 
प्रकार से समका दिया। उनको हुकम दिया गया कि जेसा उनः 
कहा जावे वे वैसा ही करें। बहुत छोटी सी सेवा उनको' सॉंपी 
थी। वह यह कि जान-बुक कर इनको जेल से भागने दिया जावेगा । 
पीछा किया भ्रवश्य जावेगा, गोलियां भी हवा में छोड़ी जावेंगी, मर्गर 
तुम्हें मिकल जाने विया जावेगा । इसके पश्चात्‌ इनका यह कर्पविय 
होगा कि वे वास्तविक रूप से छुपे रहेंगे । इनकी गिरफ्तारी के लिए 
हजारों रुपये के इनाम के इश्तहार भी बांदे जाय॑गे। | 

“इसके पश्चात्‌” उनसे मैंने कहा “सेवा के लिए किसी विशेष 
द्विन तुमको बुलाया जाबेगा। तुमको एक लड़की दिखलादी जावेगी 


ध्ण 


जो श्रकेली एक डाइवर के साथ सड़क पर जा रही होगी। तुम उस 
मोटर को रोक लेना। लड़की के मुंह में कपड़ा डाल कर उसे बांध 
लेना । मोटर को और उसके सामान को लूट लेना। डाइवर को 
मोटर में बिठला कर पिस्तोल दिखलाकर जंगल में ले 
जाना । वहां डाइवर को छोड़ देना । लड़की की आँखें बांधकर गुप्त- 
मार्ग से मुझे सॉंप देना । यह कार्य बड़ी होशियारी से करना तुम्हारी 
फिर तलाश होगी । तुम तीनों पर फिर मुकदमा चलाया जाएगा। 
तुम तीनों को उमर कैद का हुकम दे दिया जावेगा। पचास झपये 
माहवार तुम्हारी तनखाह नियुक्त कर दी जावेगी । रात को तुम्हें 
छोड़ दिया जावेगा । वैसे तुम पूरे स्वतंत्र होगे। केवल जेल में उप- 
स्थिति देनी पड़ेगी ।” 

स्पष्ट है कि तीनों राजी होगए। मैंने उनको समझा बुक्ाकर 
सरकार के सामने उपस्थित किया । हुकम हुआ कि इसको पाँच-पाँच 
सौ रुपया देकर अभी छोड़ दिया जावे। तीनों दुआएँ देते हुए चले 
गये। सरकार ने मेरी तरकीब सुनी तो हैरान रह गए । 
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लड़की को शिमला गए बीस दिन हुए थे । तीनों कैदी छोड़े जा 
चुके थे । उनकी दुबारा गिरफ्तारी के लिए इश्तहार लगाए जा चुके 
थे। पकड़ने वालों को ऊंचे इनामों की घोषणा की गईं थी । पुलिस की 
सरगभियाँ तेज होगई । मैंने जहांगताह को इशारा दिया और उन्होंमे 
उस लड़की के बाप को, जो माल-मंत्री था, दिल्‍ला किसी दौरे पर 
भेज दिया। उधर बाप की ओर से लड़की को जल्द श्रामे के लिए 
तार दे दिया । तार जबावी भेजा गया था । उसका जबाव आया कि 
मैं प्रमुक दिन भारही हुं। तार न्याय विभाग के मंत्री ने पढ़ा । वह 
तार उसकी माँ की... दया गया। लड़की की माँ की समझ में ही 
नहीं श्रा रहा था कि लड़की वयों भ्रा रही है। वह बहुत परेशाच 


भ््ध्‌ 


थी। वह उसे स्वयं स्टेशन पर लेने गई । वापिरी पर रात थी और 
रास्ता निर्जन था । उनकी भोटर घेर ली गई । उन तीनों डावुओं| से 
बड़ी सफाई के साथ आक्रगण किया। वे डाइव र, उराकी माँ भ्रौर लड़की 


को जंगल में ले गए । डाइवर और उसकी माँ को छोड़ दिया गया 


उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्जे करवाई । सरकार के पास भी शावार 
तिं 
आायाएं भेजी । पामले का पता करने के धिए फरमान जारी किए 


फरियाद की । रारकार ने कीतवाल भौर एन्स्पैवटर जंगरल को से 


गए । उनकी गिरफ्तारी के लिए भोर भी बड़े-बड़े इनामों की घोषर 


की गई | शाही गजट में भी यह सेब विवरण दिया गया । उसके ॥। 


को दिल्‍ली सहानुभूति के तार अलग भेजे गए । 


रात के बारह बजे होंगे कि मिस्तब्धवा श्रौर नीरवता के म५ 
तीनो अपराधियों ने एक कम्बल में लपेटी ह_ुई श्रमानत को हमारि 


हवाते कर दिया | 'तारीख-महल' का दरवाजा घोला गया । 
मैंने गुछा यह 'तारीख-महल' कहां है ? 
नह बोलीं, “सुनते जाइए, दरबार वाले कगरे में जो रास्ते 
जनाने महल में जाता है उसके बाएं हाथ की शोर एफ बागरा है 


इसके अन्दर तहखाने का एक दरवाजा है । संगमरमर की चौकी 


सीढ़ियाँ उतर कर पाताल में जाकर तारीख-महल है। महल के मी 
सतन्र॒ह कमरे हैं, वह पूरा का पुरा महल है । श्राप सुनते जाइए 
तारीख-महल का दरवाजा खोला गया और मेने प्रमांनत को नी 


पहुँचवा दिया। अपराधियों को इनाम देकर चलता किया । ए॥ 


बटन दबाते ही तारीख महल में दिन होगया । में तो ऊपर आ गई 


तीन गुप्तचरों को नीचें भेज दिया। उन्होंने वहाँ जाकर लड़की | 
खोल कर कम्बल में से निकाला । कोई पद्रह मिचट पश्चात्‌ एक दा 
भागती हुई मेरे पास झाई। उसके होश उड़े हुए थे। उसमे ग्राका 
खबर दी कि मिस साहिबा आग बबूला हो रही हैं । जहांपनाह है 


























मुझे भेजा है । 


मो, 


अमन 


ज्फ़ 


॥ 


में तारीख महल के विशाल हाँल में पहुँची । वह महल भ्रने 
प्रकार की कला से सुसज्जित था। कारीगरी के नभ्नत्रे दृष्टिगोचर हो 
रहे थे । फर्श पर ऊनी गलीचे बिछे हुए थे । श्न्दर प्रकाश की जग- 
मगाहट से दिन हो रहा था । कमरे में एक सोफे के पास मिस साहिबा 
सौंदर्य के गय॑ में चूर लाल बबुला बनी खड़ी न जाने क्या-क्या बक रही 
थी। सेंते पहुँचते ही उसे एक फर्जी सलाम किया । दोनों दासियों को 
इशारा किया, वे दोनों चली गई । इसके पश्चात्‌ जहांपनाह के पाक 
झ्ौर सच्चे प्रेम की वथा उसे सुनाई। उस चुड़ेल पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । उसने न जाने क्या बकवास शुरू कर दी । जहाँ- 
पत्राहु मे हुकम द्विया कि उनकी ओर से निकाह का संदेश दिया जावे । 
मगर उसने एक न सुनी । जहाँपनाह को उसने बहुत अ्नाप-शनाप 
कहा था। मैंने लाख सममाया, फुसलाया, डराया मगर उस मक्कार 
से एक न मानी । जब मैंने जरा क्रोध से काम लिया हो वह मेरी आर 
शेरनी के समान लपकी । मैं मजबूर होकर बहां से भागी तो वह भी 
मेरे पीछे-पीछे भागने लगी। मैंने लाचार हो कर वहाँ श्रत्वेरा कर 
दिया। बड़ी कठिनाई से टटोल-टटोल कर अपना रास्ता नापा ॥ 
जहाँपनाह को दरवाजे पर श्रपती इन्तजार में पाया। मैंने जहाँपनाह 
से कहा कि यह अब मेरे बस का रोग नहीं है। इस पर उन्होंने 
रोशनी कर दी और स्वय॑ अन्दर नीचे चले गए। हॉल में पहुँचते ही 
दोनों में अंग्रेजी में बातें हुईं । अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं श्राती । फिर 
भी पता चल रहा था कि जहाँपनाह उसे समझा रहे हैं। लेकिन वह 
सिर पर ही चढ़ी भ्रा रही थी। जहाँपताह के मात श्र शान की उससे 
कोई परवाह नहीं की । इस' पर जहाँपनाह का रज्जछु मारे गुस्से के 
बदल गया । 

उन्‍होंने तालियाँ बजाई और पाँच दासियाँ आ पहुँची, एक 
भौरः ताली बजाई तो वहाँ अन्धेरा कर दिया गया | हम सब उनको 
वहाँ छोड़ कर चली भाई" । | 


दर 


ध्न्ग्ज 


इसके तीन दिन के परचात्‌ माल मन्त्री श्रा गए शहर भर 
इस खबर से तहलका मचा हुआ था । पुलिस के कार्य की रिपोर्ट हा 
दिन उपस्थित की जाती थी । पुलिस श्लौर फौज दोनों को इस' सं 
में श्राशाएँ दी जा चुकी थीं। यह सब कुछ बाहर हो रहा था ह' 
अन्दर तारीख महल में मिस साहिबा एक हल्की सी जेल भुगत र 
थीं। उसका अ्रब वह गहूर और ऐंडइज्जत लुटने के पश्चात्‌ कुछ 
रहा था। हाँ चेहरे पर एक उदासी की कलक आ गई थी। शा 
दबदबे से वह कब की हार मान चुकी थी वह जानती थी कि जि 
उसकी इज्जत लूटी है वह उसे जिन्दा गड़वा भी सकता है। मेने इ 
बात का इशारा एक बार उप्तके कान में कर भी दिया था। मैंने क| 
था कि इससे श्रच्छा है कि मान जाग्रो । लेकिन उसके दिल में भा 
शंका जन्म ले चुकी थी । वह लंकराने आजम से बदला लेने की , 


श्यं 














चुकी थी। उधर मैंने जहाँंपनाह को सलाह दी कि वे हर प्रका 
उसे राजी करने का प्रयत्न करें। जहाँपनाह कहते थे कि ऐसा ने 
कि में इसको छोड़ दूँ भौर यह फिर भेरे पास न श्रावे | इस कार 
वह हर प्रकार से उसे प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे ताकि वह रा 

हो जावे । ' 


श्रब श्रावश्यकता थी;कि माल मनन्‍्त्री से लड़ाई का कोई कार 
निकाला जाबे। इस कारण जिस कार्य के लिए वे गये थे उस 
विवरण जहाँपनाह ने सुनाश्य र उसमें एक गलती निकाल कर | 
पर खूब नाराज हुए। और सजा के रूप में उनकी तनखाह में दो 
झपये महीने की कटौती कर दी गई । इस खबर को सरकारी गजट 7 
छापा गया । 


भाल मस्त्री अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधि था। भत्ता वह रे 
दि 











बात को कैसे सहन कर सकता था। उसने झठ से त्याग पत्र 
दिया । जहाँपनाह ने तीन सास पश्चात्‌ उसके स्वीकार किए जाने 

















दर: 


ग्राज्ञा दी कि इस दौरान में वह ग्रपना चार्ज दूसरे व्यक्ति को दे देवें 
साल मन्त्री ने उसी समय त्यागपत्र को स्वीकार किए ज़ाने की प्रार्थना 
की । किन्तु जहाँपताह ने फौज की गारद उतके स्थान पर बेठा दी' 
ओर कहा कि हमें शक है; रुपये का मामला है, उसकी जाँच पड़ताल 
की जावेगी जिससे कि कोई गबन न हुआ्ना हो । जाँच के लिए एक 
अंग्रेज अफसर को बुलाया गया और हुकम दिया गया कि इनके विभाग 
की जाँच करके रिपोर्ट उपस्थित की जावे जिससे यदि माल मन्‍्धत्री 
दोषपुक्त हों तो उन्हें छुट्टी दी जावे । 


यह सब कुछ तो इधर हो रहा था । दूसरी तरफ मिस साहिब 
की खोज में पुलिस सरगर्मों से लगी हुई थी, जब कि वह स्वयं तारीख 
महल में रज्जरलियों का केन्द्र बनी हुई थी । ग्रन्त में वह समय 
आया जब पुलिस ने उन तीन में से दो को गिरफ्तार कर लिया। 
तीसरा भाग निकला । दूसरे दिन जहाँपनाह ने भ्राज्ञा दी कि इत पर 
मुकदमा चलाया जावे । इसके लिए एक विशेष जज नियुक्त किया 
गया । मुकदमे की सारी कार्यवाही एक बन्द कमरे में हुईं। मांल मंत्री 
की मेम ने उन अपराधियों को पहिचाना । उतत पर आरोपित अपराध 
बतलाए गए। उन दोनों ने सारे श्रपराध तीसरे पर डाल दिये। 
उन्होंने कहा कि मिस साहिबा के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं। उस 
वी बेइज्जती तीसरे आदमी ने ही की होगी । 


मुकदमा चल रहा था। सारे शहर में खलबली मची हुई थी । 
शहर के एक मकान में मिस साहिबा सहित तीसरा भी पकड़ा गया । 
मिस साहिबा को उसके माँ बाप को सौंप दिया गया। मिस साहिबा 
ते सारी कहानी अपनी माँ को बतलाई। जब तीसरे अपराधी की 
पहिचान के लिए और मुकदमे की पैरवी के लिए उनको बुलाया गया 
तो उल्होंने इन्कार कर दिया। क्‍योंकि संबूत पर्याप्त मिल चुके थे 
और ये श्रपराधी अपने अपराधों को स्वीकार कर चुके ये । उन तीनों 


दर 


को अपराधी घोषित करके कड़ा दण्ड दिया गया, उमर कद वी। 
उधर माल मन्त्री ने बेटी की इस प्रकार बेइज्जती का हाल गुग । 
भामला गवर्नमैंट के पास उपस्थित किया। 

एक बार तो इस कार्यवाई से तहलवा मच गया क्‍्यींति अंग्रेशी 
का पहला सदा भारी ही होता है। बहाँ की बड़ी सरकार ने जब 
जहांपनाह से जबावतल्बी की तो उन्होंने वहुत ही कठोर शब्दों मिं 
उसका उत्तर दिया । उन्होंने लिख दिया कि यह मालमस्त्री की बहि- 
माद्ी है और इसकी श्रन्त तक छानबीन की जावेगी । मुकदमे की 
सारी फाइलें वहाँ भेज दी गई । वहाँ भला क्या क्रमी थी । से 
श्रन्त तक फाइलों का मूँह भरा हुआ था । परिणाम यह हुआ कि 
बड़ी सरकार ने उल्टी भ्राज्ञा दी कि माल मनन्‍त्री जहाँपनाह से क्षमा 
माँगें और त्यागपन्र वापिस लें। मरता क्‍या न करता । माल मन्‍्गी 
को क्षमा माँभनी पड़ी परन्तु त्यागपञ्र उन्होंने वापिस नहीं लिया । | 


क्षमा माँग लेने के पश्चात्‌ जहाँपनाह ने माल मन्ची की त॑ 
खाह फिर से उतनी ही कर दी, श्रौर यहु खबर गजट में आ गई | यह 
भी बहुत ही नरम भाषा में लिखा गया कि अगर त्यागपन्न वापिस ले 
लेंगे तो दूसरे आरोप भी क्षमा कर दिए जावेंगे। मालमन्त्री को एक 
न्त महल में बुलाया गया । वहाँ पर में भी उपस्थित थी । परल्तु बा 
सारी अंग्रेजी में हुई इसलिए मैं कुछ जान न पाई। पर्चात्‌ जहाँ- 
पनाह ने स्वर्थं बतलाया कि लड़की शाही हरम में भेजने के लिए राफ् 
ही गया है। 

इस प्रकार से मिस साहिबा जहाँपनाह के अधिकार में भी 
गई । उसको जहाँपनाह ने “दिलरस बानो बेगम की उपाधि प्रदा 
की । और वह यही “दिल रस बानो बेगम' थी जिसके कारण लंकरा 
श्राजम' की शान मिटी में मिल मई । वह सब कुछ हुआ जो कभी 
हुंप्ला था। लंकराम के समञ्राठ को इस फिरंगिन के कारण वह भ्रप 


हु 


“। 
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थ्रौर अनादर मिला जो कभी नहीं मिला था। सच पूछी तो लंकरान 
सम्राट को अपने किए की सजा मिली थी । दिश्रस गानों ने लंकराने 
के सज्जाट से ऐसा बदला लिया कि सात पीढ़ियों तक उस वंश पर 
कलंक का टीका लग यय। । ऐसा बदला लिया कि झाज तक जहाँपनाह 
अंगारों में लेट रहे हैं। दुनियाँ इनको प्रसन्न देखती है किन्तु इनके जैसा 
न किसी को नहीं खा रहा। वानो को मरे श्रब सात बरस हो गए 
हैं। परन्तु उसके बदले की बछियाँ लंकरान के सम्राट और उत्तकी 
संतान के कलेजे को छलनी बना रही हैं । इस कारण सावधान, किसी 
भूल में मत रहना । होशियार रहना और याद रखना कि दिलरस 
बानों के बदले की चिनगारियाँ तुम्हें भी अपने शोलों में लपेट लेंगी । 
दूसरा रहस्य मैं फिरःकभी बतलाऊंगी । श्रभी इस पर ही ध्यान दो । 
इस पर सोचो मगर खबरदार जो यह बातें तुमने शहजादी साहिबा 
को कभी बतलाई। 
मैंने गौर से इस मक्कार की बातें सुतीं। फिर सन्नाठे में भरा 
गया । कुछ सोच में भी पड़ा रहा । इतने ही में शहजादी का जुगनु 
सा सुन्दर मुखड़ा दरवाजे में से चमका।। उसकी मुस्कराहुट में से 
प्यार की ज्वाला निकल रही थी। मैं रोमाँचित हो गया। और 
“लेला” कह कर भ्रपनी शहजादी की शोर ऋपट पड़ा । 


परन्तु मैंने देखा कि शहजादी के सुन्दर चेहरे पर जलाल की 

एक भलक शा गई। मैंते उनसे कहा, “क्यों ! शहजादी ने अत्यधिक 

भावना मय क्रोध की दुनियां में पहुँच कर मुझ पर दीका टिप्पणी 

करते हुए कहा कि मेरी ज्ञान में मजाक करते हुए तुम्हें “हराफा'' का 
शब्द नहीं कहना चाहिए था, श्र वह भी इतना ऊंचा | 


“भरे !” मैंने श्रौर भी बहाड़ कर कहा, “पगली कहीं की । 
लेकिन हमने तुम्हें 'हराफा' कब कहा था। पर यह है तो सही । भौर 
अरब कहिए'।' 


5४ 


लपक कर शहजादी ने अपने नाजुक सुन्दर हाथ से | [ 
बन्द कर दिया । मैं डर कर बोला, “खुदा के लिए...। 

“तो फिर !'*” यह कह कर जब मैंने पकड़ कर चिक फेरी 
तो वह फिसल गई श्र तेजी से मुझ से कहा, “भआदमियत सीखों"'* 
क्‍या बातें हो रही थीं ?” यह कहती हुई वह कोच पर बैठ गई झीर 
सामने पसदड़ा मारकर मैं भी बैठ गया। मैंने शुरू से लेकर भ्रन्त|तक 
जो कुछ सुना था वह अपनी प्यारी घर वाली को सुना दिया। [िनि 
ध्यान से देखा कि यकायक से वह कुछ चिन्तित सी हो गई । 


मैं ध्यान से उसके मुख को देख ही रहा था कि एक दासी ने 
श्राकर कहा, “हुज़ूर वली अ्रहद बहादुर पधार रहे हैं।'' 














वली अहृद बहादुर 
वली भरहद बहादुर याने मेरे योग्य साले मेरे कठोर 
विरोधी थे-ऐसे कि मेरी शादी को सुनकर दुखित हो, 
बेहोश हो गए थे। वे घोषणा करके कह चुके थे कि इस 
'शादी को कभी भी जारी नहीं रहने देंगे। साँप तों जा 
चुका था मगर श्रब वह उसकी लकीर को पीटने आए थे। 
मुझे याद है कि मैं उनका आगमन सुनकर थोड़ा सा घबरा 
गया था। इस कारण नहीं कि वह मुभसे तगड़े हैं। भ्रजी' 
छोड़िए, एक घूंसा मार दूँ तो दम निकाल दूँ । मैं इस 
कारण डर रहा था कि कहीं उनकी मरम्मत न करनी 
पड़े। ये विचार उनके प्राने पर मेरे हृदय में श्राए । 
ग्राते ही उन्होंने पहिले श्रपनी बहिन को बुलवाया' 
पर साथ में मुझे नहीं बुलवाया । याने डरी हुई एक 
दासी ने बड़े अ्रजीब सहमे ढंग से कहा--“खुदा के लिए... 
नवाब साहिब ने आपको कहा है कि न शआावें...। 
मैंने इस छोकरी को कहा--हट” श्र जब वह 
चली गई तो पंजों के बल बराबर वाले कमरे में पहुँचा 
झौर दरवाजे से ही पर्द की श्राड़ में फांक कर देखा । मैंने 
देखा कि वली प्रहद साहिब बड़ी शान के साथ इत्मीमान 
से कुछ भ्रजीब से तिरछे होकर सोफे पर बैठे हैं। मसमल 
की ताजनुमा टोपी हीरों से जगमगा रही है । उम्रकी 


कलंगी इस प्रकार से कांप रही है कि उनका गुस्सा बतला ह्दी। 
इस घमन्डी साले के सीने में मेरे प्रति जहर घुमड़ रहा था। उस|पर 
एक बड़ा सा हीरा जगमगा रहा था। सामने उनकी बहिन बहुत ही 
आदर के साथ भोलेपन में सहमी हुई खड़ी थी। क्या अपराध किया 
था उसने ? एक अपराधिनत...। एक दण्डनीय के समान खड़ी थी वह । 
उसका अपराध था मुझ से मुहब्बत करना। महलों में रहने वाली, 
इतनी सुन्दर शहजादी मुझ ज॑ंसे गंवार से मुहब्बत करने के श्रपराध 
में अपने भाई के सामने खड़ी थी। बली भ्रहद एक भ्रजणीब सी शान 
के साथ बहिन को देख रहे थे। बहिन भाई एक ही सांचे में ढले भे । 
बही पतली सी नाक, रंग गोरा, पतले पतले होट, किताबी चेहरा, 
बाइस या तेइस वर्ष की उमर, परन्तु इस समय वली अहृद का चेहूरा 
कुछ इस प्रकार से लंकरानी जलाल का दर्पण बना हुआ था कि 
मजबूरन मुझे कहना पड़ा, “मालूम होता है श्रागई शामत इसकी | 

इधर ये शब्द मेरे ग्रह से निकले उधर एक सांप जैसी फुकीर 
मेरे कान में आई । खुदा को कसम वे गुरसे से पागल हो चुके थे, और 
मेरे सामने एक बेहद डरावना चेहरा लेकर श्राए। आँखें गारे खाफ 
के निकली पड़ रही थीं। अब इन्होंने मुझे वाजू से पकड़ कर कांपते 
हाथों से घसीटा । 

बड़ी तेजी से वे मुझे बराबर वाले कमरे में ले गए । भ्रत्यधिक 
परेशानी को जाहिर करते हुए व्याकुल हो इन्होंने ुक से कहा' 
“खुदा के वास्ते...अंबेर कर रखा है आपने ., .भांक रहे थे आप...और 
जो देख लेते तो क्या होता ?” 

“होता क्या ? मैंने लापरवाही से कहा-- मेरा क्‍या बिगाड़ 
धकसले हैँ [ 

सिर पीट कर रज्जन खाँ ने कहा--“शहजादी साहिवा' की 
ले जाने पर मजबूर न करें। बहू झ्ोपके वहुते विरुद्ध हैं।” कमरे ें 





द््द 


से शहजादी साहिबा के जोर से रोने की प्रावाज श्राई। एक चीख 
आई शोर उधर रज्जन बैठ गई। और मैं इन विचारों में डूब गया 
कि यह सुन्दर पत्नी कहीं हाथों से न मिकल जांबे। 

बहुत व्याकुल होकर बिजली के समान मैं कमरे की ओर पहुँचा । 
क्या देखता हैँ कि बली अहृद साहिब शहजादी को घसीट रहे हैं । मैं 
क्या वर्गाम करूँ । भारे गुस्से के सेरा क्या हाल हो गया। खूनी गर्ज के 
साथ मैंने डपटा और कहा--“ख़वरदार” श्रौर दनदनाता हुआ बली' 
अहद बहादुर पर इस प्रकार से भपटा कि इनके मुह से बरबस 
सिकल पड़ा--/लेना”” और यह कहकर कुछ घबराते हुए वे सोफे के 
पीछे हट गए । 

जब तक कि मैं पीछे हटू' इनकी आवाज के साथ ही दो र्वाजा 
सरा तोप के वहां श्रा' पहुँचे । गोले के समान 'गुस्ताख' 'खबरदार' के 
नारे लगाते हुए मेरी तरफ भंपटे। मैंने भी सोचा जरा साले को 
नमूना दिखा दूं । श्रतः इनके स्वागत के लिए स्वयं भी आगे बढ़ा । 
दोनों के हाथों में श्रसला था । ज्योंही आगे वाला जरा जोर में श्राया, 
मैंने ऐसे जोर का थपेड़ा मारा कि चक़ुर खाकर उधर जा गिरा। 
अ्रब दूसरा सामने श्रागयां। मैंने उसके भी सीने में घूस। मारा तो 
वह भी ढेर होकर गिर पड़ा। उसका गिरनां था कि बली भ्रहद 
साहिब का पिस्तौल मेरे ऊपर चल ग्या। एक धमाका हुआ और 
गोली मेरे काम से होती हुई निकल गई। पूर्व इसके कि मैं संभालू 
या वे दूसरा फायर कर सकें मेरी प्राण प्यारी माने, मेरी शहजादी 
सब कामों और विचारों को छीड़कर एक परवाने के समान मेरे ऊपर 
भ्राकर गिर पड़ीं। शौर चीखकर बोली “रहम कीजिए ।” यह कह 
मेरे बिल्कुल ही सामने खड़ी हो गई । उधर मैंने अवसर की गम्भी रता 
को पहुचानते हुए उससे श्रपने को छुड़ा कर एक छोटी मेज उठाई भ्रौर 
शहजादी साहिबा से कुछ दूर होने का प्रयत्न करते हुए कहा “सिर 
फोड़ दूंगा । 
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यह सारा हृश्य श्राँखों के सामने था। फायर की " ज्‌ 







हुई दोड़ीं। यह हृश्य देखने योग्य था । इधर मेरे हाथ में मेज का पाया 
और उधर वलीश्रहद साहिब के हाथ में रिवाल्वर भ्रौर उनके कदमों 


तंरफ भपट कर मेज को दूर फिकवा' दिया । और “माँगो 
डांट जो आंखें ठेड़ी करके मुझे दिलाई तो में शहजादी साहिबा के 
मृदुल हाथों से वलीभश्रहद साहिब के कदमों में कुक गया । “मु्राफ 
कर दीजिए” शहजादी साहिबा ने कहा “खुर्पे हैं। इसी प्रकार की 
श्रममनी सी रोती श्रावाज में रज्जन खां ने भी कहा । एक भदेका 
शहजादी साहिबा ने मुझे दिया तो मुझसे कहते बना, “मुभ्राफकर 
दीजिए” । 

रज्जन खां और बांदियाँ तनिक दूर हदीं तो में वलीअ्रहद। के 
कदमों में तना हुआ था। नजर मेरी नीची थी। वलीभ्रहृद चुप 
शहजादी साहिबा ने कुछ भ्रारजू से मुझसे कहा “जब तक मुझआफ वकरें 
' पैर मत छोड़ना ।” यहाँ पैर पकड़ने में क्या शामत थी। मेंने इशारा 
पाते ही पैर पकड़ लिए और वली भ्रहद बहादुर बोले'मुप्नाफ कियी। 

/ऐसे नहीं” जल्दी से शहजादी साहिबा बोलीं “मत 
मजबूर होकर वली अहूद बहादुर ने मेरा हाथ पकड़ कर मुभो उठा: 
मैं उठकर खड़ा हुआ | मैंने बली भ्रहद बहादुर को देखा । 


छ७० 


वली अहद साहिब बहुत ही स्तम्भित से हैरान होकर शहजादी 
साहिबा से कहने लगे “मूझ्े क्या पड़ी जब तुम खुश हो अपनी इस 
हालत पर तो मुझे क्या । से तो समभता था '''''' 0 कक 

“मैं श्रपत्ती किस्मत पर बहुत प्रसन्न हूँ ।” शहजादी साहिबा 
ने कहा। 

वलीअहद बहादुर कुछ कड़क कर बोले, 'बेवक्रफ कहीं की, 
पहिले क्‍यों नहीं बतलाया ।” मेरी शोर देख कर कुछ मुस्करा कर 
सोफे पर बंठ गए। और फिर इन्होंने कुछ बड़बड़ाते हुए कहा "'बे- 
समभ कहीं की । उमर भर के लिए मेरा मुंह काला कराया होता । 
पगली नम्बर एक की ।” 

रज्जन खां ने वली अ्रहद की बलाएं लेते हुए और सदके होते 
हुए कहा “सदके मैं हुजूर के'''*““उसे पगली आप क्यों कहू रहे 
हैं' "आपको खुद समफभ जाना चाहिए था कि वह यह कैसे कहती 
कि मुझे मेरे खुर्पा पसन्द है।” 

बली अ्रहद ने एक कहकहा लगाया और भुझे भी हंसी आागई । 
उधर जो शहजादी साहिबा को हंसी भाई तो शर्म की परियों से 
उसका मुह दूसरी तरफ को मोड़ दिया । वली प्रहद ने मुझे बेठाया 
आर अनुराग मयी दृष्टि से मुफ़े देखना प्रारम्भ किया। वे मुझे बिल्कुल 
ही पसन्द नहीं थे । इस तरह से देख रहे थे कि जी में तो यही आया 
कि कह दूं कि क्‍या कुत्त की तरह सूँघ रहे हो | अब मेरी तबियत 
घधबराने लगी। और जिसका मुझे डर था वही हुआ । याने उन्होंने 
मुझ से भोंवे-सीधे प्रश्न करने आरम्भ कर दिए । वे बोले-- 

“तुम लंकरान महान की प्रौलाद से हो''''''मगर्‌'****? 

मेने कहा,मगर वगर क्या ?” 

शहजादी ने इस प्रकार से मुझे घूरा"'“' । भौर अ्रधिक परे- 
शान होकर इस प्रकार से मुआफी की इच्छा प्रकट की कि वह एक 
निःशब्द मूर्ति प्री बत गई ।'*'''' मेरी वबतहजीबी पर उनकी यह 


जप 








ड्स 
बाच को उसके भाई ने भी अनुभव कर लिया और समझ गए कि 
मुभे तहजीव से बोलना चाहिए थां। परन्तु बात यह हैं कि जिस 
व्यक्ति को चपत मार कर और चपत खाकर गाली गलौज के|साथ 
टर्राने की श्रादत पड़ी हो भला वह कैसे सुधर सकता है, वह तो मिज- 
बूर है। श्रपती बदतहजीबी के लिए फिर भी मैंने इस बात को [रफा 
दफा करने के लिए हाथ जोड़ कर बलीअ्रहदजी से इस प्रकार वाहा । 

“भाई साहिब, हुजू र, मुआफ कीजिएगा'''''मुभसे कोई श्प- 
शध छुआ हो ००१००५ !! 

वलीअहद के मुंह पर जो इससे पूर्व भ्रप्रसनता की लहरें|श्राई 
वे इससे दूर हो गईं । परन्तु वे श्रपना पतरा न बदल सके और कहने 
लगे “क्या सचमुच तुम अ्रमरूद चुराकर बेचा करते थे ?” 

मैंने तेज होकर कहा, “यहाँ तो कोतवाल नम्बर एक दा फिंठा 
व बदमाश है। मुभसे इसकी पुराती दुश्मनी है। न जाने इसने 
विषय में कितनी भूंठी बातें प्रसिद्ध कर रखी हैं ।” 

वे बोले, “फिर भी किस कारण से कोतवाल साहब श्रा 
दृष्मन हो गए ?” 

मैंने कहा, “भ्रजी यह पुलिस बाले बदभाश तो होते ही हैं 

एक दम से बलीअ्रहद बहादुर फट पड़े। कहने लगे 'यह' 
कया बला है ?” 

बोखला कर मैंने कहा, “हुजूर'" 

बलीभहद बहादुर फिर सहमत होकर बोले, “फिर भी' 
रान में तुम करते क्या थे ?” 

“रहते थे” मैंने सादगी में कहो । 

“रहते थे !” बली श्रहद बहादुर ने प्रदव को दोहराया। 

'जी हाँ !” मैंने कहा “रहता तो था ही |” 

रज्ज़ञन खां इस अवसर पर भाड़े भ्राड़े ग्रागई । बोलीं ''साहिय 


कजी 


क- 


धर 


झालम ! गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहती हैँ। पहले चाहे कुछ भी 
करते रहे हैं, अ्रब तो हैं....आपके ही सेवक ।” 

वलीअ्रहद बहादुर को यह सुनकर श्रंगड़ाई आई। शहजादी 
साहिबा को भी मुह मटोर कर जम्भाई लेनी पड़ी । और मैं मज- 
बूर होकर छत की श्रोर देखने लगा । इतने में वलीभ्रहद बहादुर उठ 
खड़े हुए। उगली से मुझे अंग्ठटी उतार कर दी । एक राइफल झौर 
एक मोटर देने का वायदा किया । और श्राज्ञा हुई, “मेरे साथ चलो, 
आचार-व्यवहार को सीखो और रियासत के कामों को देखो ।” 


गहुजादी साहिबा ने खुश होकर जल्दी-जल्दी से मुझे समा 
बुझा कर भाई के साथ भेज दिया। वलीअहद बहादुर के साथ मैं 
इनके महल में पहुँचा । दरवाजे पर सुपरिनटेडेट और वही मूजी कोत- 
वाल उपस्थित थे। उत दोनों ने बड़े श्रादर से हम दोनों को सलाम 
किया | कोतवाल साहब की शरारत देखिए कि आ्राँख बचा कर मुझे 
घूँसा दिखाया। वलीअहृद बहादुर ने सुपरिस्टेंडेस्ट से कहा--- 

“मैंने ग्रापको इस कारण बुलाया है कि जल्दी से जल्दी उन 
सारे पुलिस भ्रफसरों की सूची दीजिए जो रिश्वत लेते हैं।” 

सुपरिनटेइन्ट साहब बोले, “हुजूर, भ्रगर मुझे यह मालुम होता 
कि कौन अफसर रिश्वत लेता है तो मैं उसे नौकरी में रहने ही वयीं 
देता । आपसे स्वयं ही उसकी शिकायत कर चुका होता ।* 

वलीभहद बहादुर बोले, “तो आ्रपको इतनी भी खबर नहीं कि 
कौन रिश्वत लेता है श्लोर कौन नहीं । झापको अपने विभाग के विषय 
में कुछ भी पता नहीं | क्रापकों मालूम होना चाहिए था कि कीन 
अफसर बेईमान है और कौन ईमानवार व नेक । 

“साहिबे भ्रालम !” सुपरिनटेडल्ट ने घबरा कर कहा, “अगर 
मुफ्ते यह पता होता और मैं हुजूर के सामने रिपोर्ट त् करता तो' 
भ्रपराधी होता । भला फिर मुझसे बड़ा श्रपराधी कौन होता ? 

वलीअ्रहद साहब ने गुस्से से' चेहरे पर बल बाल कर कहा, 


धरे 


“आप को नहीं मालूम तो मुझे तो मालूम है। अच्छा, श्रभी-श्रभी 
सारे थानों की लिस्ट तैयार करो । हम हर थाने का समय-सर्माप् पर 
दोरा करेंगे। एक दिन बीच करके बरावर तरीखें डाज़ते जाईए |” 
इतना कहते हुए वलीअहृद भ्रपने साथ लिए मुझे गहल में प्रयेश कर 
गए। मुझे बड़े कमरे में बैठाया तथा स्वयं भर श्रच्दर चने गए कुछ 
समय के पश्चात्‌ वापिस आए और अन्दर चलने के लिए कहा॥ 
मैं अन्दर गया। नवाब बली अ्रहदद साहब बहादुर की |बियम 
से भेंट हुई। एक सुन्दर श्रौर भोली-भाली युवती यौवन | मद 
पीकर शाहाना ठाठ में बैठी थी। मैंने तुरन्त उसी अवागर रो|जिस 
प्रकार से मुझे मेरी प्यारी शहजादी ने समझाया था, घुटने टेक कर 
उनको सलाम किया श्र झागे बढ़ कर सात अ्रशरफियाँ उनके 
सामने उपस्थित की । 
उनको स्वीकार होते देख मैं उह्टे पाँच वापिश आागया' बली' 
अ्रहद बहादुर भी साथ थे। कुछ समय पश्चात्‌ ब्रेगग साधिया की ओर 
से मेरे लिए प्रकार-प्रकार के इनाम श्राए--जरी के थान, 88 0 
साफा, हीरे की अंगूठी और सोलह अशरिफर्यां मफए ग्रादि-्याि । 
इसके पश्चात्‌ तीसरे विन की बाद है कि वल्ीश/द हाहूर 
का मुभे संदेश मिला कि कल सुबह ठीक हमारे पास श्राठ बजे पहुँच 
जाओ भर किसी थाने के दौरे के लिए धइनगो । बला सिर आ 
पड़ी । मूके भला इन निवम्से कार्मो के लिए सागग कहां ! हर बली 
अहद का संदेश था, जाना पड़ा । 
वलीअहद बहादुर भ्रब नवाबाना ठाठ में त।जनुगा टोपी|पहने 
बरामदे में खड़े थे। हाथ में कोई कागज था और साभने ऐस, पी. 
साहब खड़े थे | मोटर तैयार थी। ऐश. पी. को कहा कि भारी हम 
इस थाने का निरीक्षण करेंगे जिसकी मिरीक्षण-त्िथि शाज तीर 
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दिन पदचात्‌ की थी । और वह थाना जिसकी तिथि आज सि्ारित 
है उसका निरीक्षण फिर कभी जिससे कि बिना पूर्व सूचना के| वहाँ 
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पहुँच कर देखा जावे कि थाने वाले क्‍या करते हैं। वली झहद बहा- 
दुर ने मुझे, कोतवाल साहब को व दो चोबदारों को मोटर पर 
साथ लिया और चल दिए। रास्ते में नवाब साहब ने ऐस. पी. से 
कहा, “जिस थाने का दोरा करने हम श्राज जा रहे हैं उसका इन्चार्ज 
बहुत ही नेक आदमी है भौर उसका' हैड कान्सठेबल बदमाश और 
मृजी है !” जवाब में ऐस. पी. ने कहा, “नहीं हुल्लूर ! हैड कान्सटेबुल 
तो भला आदमी है पर थानेदार बदमाह है।” इसके साथ भुस्करा 
कर वलीअहद बहादुर ने कहा, “जी हाँ ! श्राप को तो अपने विभाग 
के बारे में कुछ भी नहीं पता ।” 

थाता शहर से बींस मील दूर था। कोई दस मील' जाने के 
पश्चात्‌ वबलीग्रहद जी ने मोटर को झुकवाया भ्रौर सड़क पर जाते 
हुए गंवार को बुलवाया। वह हाथ जोड़ सामने खड़ा था। वली 
अ्हद बहादुर मे उस गांव का नाम पूछा फिर और कुछ पूछा । पश्चात्‌ 
वे थाने पर आागए।। पूछने लगे, “तुम्हारा थानेदार कंसा आदमी है 
झौर हैड कान्टेबल कैसा [” 

देहाती ने हाथ जोड़ कर बड़ी नरम तबियत से कहा “थानेदार 
तो बस बड़ मियाँ है......देवता है लेकिन वह मुन्शी तो......पूरा 
राक्षस है, जालिम हे, सरकार ।* 

बलीभरहद बहादुर ने ऐस. पी. को सम्बोधित करते हुए कहा, 
मदेखिए, यहू क्या कहुता है ।” श्लौर उधर ऐस. पी. साहब को नानी 
भर गई। 

श्रागे चलकर मोटर रुकवा कर एक खेत वाले से प्रश्न किया । 
उसने भी यही उत्तर दिया कि हैड कान्सटेबुल बड़ा नालायक है भौर 
भनिदार से सब लोग खूब खुश हैं। यहाँ तक कि उसने हैड कान्सटेबुल 
की बदमाशी की एक दो घटनाएं भी सुना डालीं । फिर झागे बढ़े । 

सारांश यहू कि भोटर रोक कर एक खेत वाले से प्रदत किया 
फिर दूसरे से किया । हर स्थान से यही उत्तर मिला । अन्त में मोटर 
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उस गांव में पहुँची जहां पर थाना था। मोटर को बाहर क्‍ दिया । 
हम सब उतर कर गांव की गलियों में होते हुए थाने में पहुँचे|। एक 
कान्स्टेबुल थाने के फाटक पर बड़े मजे से बेठा बांसुरी बजा रहा 
था। दूसरे साहब इनके पास वेठे हुए सिर हिला-हिला कर अपने 
घुटने का तवला बजा रहे थे । श्रव में वया वर्रान करूँ । इन वीनों से 
जो हम सब को देखा तो क्या हाल हुआझ्ना | व्यादुज होफर दोनों चार- 
पाई से गिर पे । फिर उठे ओर हाथ जोड़ कर सलाम पर सलाम 
करके कांपने लगे । वली अ्रहदद वहादुर ने उन्हें चुप रहने का इशारा 
किया और “वहीं इस तरह शड़े रहो” यह आज्ञा दी । झोरप्रन्दर 
दाखिल हो गए । 
यह एक बहुत विस्तृत श्रहाता था। चारों श्रोर कान्टटेवुलों 
की कोठरियों की कतार चली गईं थी । वीचों-वीच थाने का विफ्तर 
था। परन्यु इस समय तो इस दफ्तर में कुछ और ही हो रहा था । दो 
तीन रसोइगे ऐड कान्स्‍्टेबुल के लिए खाना पका रहे थे | इधर-उधर 
दो एके कांस्टेजुल जो खड़े थे उन्‍हें बली शहर साहिब ने बुला लिया । 
रमोइयों के होश उड़ गए। पता चला कि लंकरान से आराए 
हैं। हैड कान्स्टेयुल ने दावत का खाना पकाने के लिए बुलवाया है । 
बड़े जोर की दावत् का सामान था । मुन्शीजी के थारे में पूछा तो 
पता चला कि सामने वाले कमरे में इतमिनान से ताश बेल! रहे हैं 
और एक वेश्या भी बहां पर बैठी है। वली भ्रहद बहादुर मे एक क्रांस्टे- 
बुला कर कहा कि यहीं से उन्हें श्रावाज दो। इस कारण उसने गला 
फाड़ कर आवाज दी । 
“मुन्शी जी......मुन्शी जी......ई......ई......।” कर्कश रबर 
में बड़ी कठिनाई के साथ मुन्शी जी मे सुना और बोले “क्या है ?” 
बली अहृद बहादुर ने सिपाही से कहा कि कहो कि कोई बुलाता 
है। सिपाही ने चीख कर कहा, “प्राप को कोई बरुलाता है|” 
भुन्शी जी ने कहा, “कौन है, उसे भ्न्दर भेज दो ।” बली।| अहुद 
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बहादुर ने सिपाही से कहलवाया, “बह नहीं आता,आप यहीं भाइये।' 

मुन्शी जी ने उत्तर दिया, “अ्रच्छा तो तुम यहाँ श्रा्नो ।' बली 
अहद बहादुर ने कहलवाया “वह हमें नही श्राने देता ।” 

भुन्शीजी थड़बड़ाते--गालियाँ देते, नंगे पैर बहाँ से चीखते हुए 
भ्राए श्लौर निकट पहुँच कर बोले, “कौस बदमाश है ।”” 

जैसे ही इनके मुंह से यह निकला बली अरहृद बहादुर ने तेजी 
से उनके सामने पहुँच कर कहा “झजी हुछूर, मैं बदमाश हैं ।” 

हैड कान्स्टेबुल पर बिजली गिर गई। ताश खेलते-खैलते भाए 
थे, बाजी हाथ में थी। डर के मारे ताश हाथ से गिर पड़े, चेहरा फक 
होगया और सीधे वली अ्रहद बहादुर के कदमों में रोते हुए गिरे । 
एक विशेष प्रकार की हंसी के जलाल में वली अभ्रहद सीधे उनके कमरे 
की तरफ बढ़े । भ्रन्दर जाकर देखते हैं तो हुतका रखा हुआ है, पान- 
दान खुला पड़ा है और एक बी साहिबा भी तीन-चार गुण्डों के साथ 
बेठी हैं। बस, देखते ही सबके प्राण उड़ गए। हैड कास्स्टेबुल बली- 
भ्रहदद बहादुर के कदमों में भुकते थे । वली अ्रहद बहादुर ने विश्वास 
दिलाया कि आपके इन सब कर्मों के साथ झुभे कोई सम्बन्ध नहीं । 

यह कहकर फिर रसोईघर में श्राएं। कीमा, चावल, सुर्गा, 
पुलाव और नव जाने क्या-क्या बच रहे थे। एक-एक पतीली को खोले 
कर वली शअ्रहद वहादुर ने देखा श्नौर पूछने पर पता चला कि दावत पर 
तीस रुपये की लागत आई है । इसके अतिरिक्त इनकी मजदूरी अलंग' 
जो दो रुपया प्रति श्रादभी हुई । वल्ली भ्रहद बहादुर ने उनसे तनखाह 
के विपय में पूछा तो पता चला मुंशी की तनखाह अ्रठारह रुपये है। 
इन्होंने भ्रठारह रुपये में ही इस प्रकार की बरकत होने पर मुंशी जी 
को बधाई दी । खाने के विषय में कहा कि भाई ऐसे बढ़िया खाने तो 
हमें महलों में भी नसीब नहीं होते ।'इतने में थानेदार साहब आगए- 
टूटा हुआ जूता, उधड़े हुए से कपड़े। वली अहृंद साहब ने उनसे 
पूछा कि तुम अफसर हो और यह सब देखते हुए भी रिपोर्द नहीं 
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करते। थानेदार साहिब ने हाथ जोड़ कर कहा, “हुजर को पता 
हो कि इसका भी एक कारण है।” 
बली अहद बहादुर ने यह बात सुनी । पछले ऐस. पी. की| शोर 
देखा और फिर थामेदार की ओर थानेदार से पुछा--- 
#तुम क्‍या चाहते हो 
थानेदार ने कहा, “मेरी गुजर यहाँ नहीं होती, केन्द्रीय थागे 
को बदली चाहता हूँ।' 
वली भ्रहद वहादुर ने कहा, “हमने तुम्हारी तरवबी की,हल्का 
इन्सपेक्टर का ग्रेड दिया श्रौर तुम्हारी नियुक्ति केन्द्र में कर ले हे 
ने! 





इतना कह वे मुशी वी ओोर मुड़ गए। देखा भौर कहने| लगे, 
“मेरे साथ चलिए।” वह रोते, हाथ जोड़ते उनके साथ हो लिया । 
भोटर के पास पहुँच कर वली श्रहद बहादुर ने मु शी से कहा, “तश- 
रीफ रखिए ।” और हैड कासस्टेनुल साहब को लिए वापिप्त हो लिए । 
महल में पहुँच कर हैड कांस्टेबुल साहब को हवालात में भेज दिया 
झौर ऐस. पी. को नौकरी से हटा दिया क्योंकि हैड कांस्टेबुल | ऐस. 
पी. के मुँह चढ़ा था। इसीलिये दिन दहाड़े लूट-मार करता रहता 
था। थानेदार त्‌' भी नहीं कर राकता था । 

में छुट्टी पाकर भपने महल पहुँचा | शहजादी ने सारी कहानी' 
पड़ी दिलचस्पी से सुनी । घली अहद बहादुर के पास पुलिस-विभाग 
था। वे बहुत महनत से सारा काम करते थे । 

इसी प्रकार से न-जाने कितने बदमाश अफसरों को जेल की 
हवा खिलवाई । में बहुत खुश था भौर सोचता था फि पुल्लिस वाले 
इसी योग्य हैं। परन्तु उत्त कोतवाल से बली अ्रहृद बहादुर भी | 
थे | कुछ तो उसके काम के कारण झौर कुछ इस कारगर से कि 
कोतवाल की जहांपनाह तक पहुँच थी। परन्‍्तु धास्तविक रूप से 
कौतवाल और ऐस. पी. में परस्पर दुश्मनी थी। ऐस, पी. के निकाले 
जाते ही कोतवाल साहब ऐश, पी. बना दिए गए । 





ध्व्ट 


कब्बे हकनी 


- कव्वे हकनी की कहानी सुनाती हैं।” रज्जन 
हाँ ते कहा। “ध्यान से सुनिए और देखिए कि यहाँ पर 
गया-बया होता है। खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता 
है और जिसको चाहता है जिल्‍लत ।” 

सबसे पहले शाप मलका जम्ानी का हाल 
सुभिए। शाही जान, दवदबा, खानदानी उच्चता और पद 
के विचार से जो दर्जा इन्हें प्राप्त था उसकां अनुमान 
इसी से हो सकता है कि वह एक नवाब की बेटी, एक 
नवाब को' बहिन झौर एक नवाब की बेगम थीं । जहांपनाह 
का पहला निकाह इन्हीं से हुआ था और आखिर बक्त 
तक इनका पलला इसी कारण भारी रहा कि भाई की 
थाने नवाब राहिय की सहायता शोर छत्रछाया इन्हेँ प्राप्त 
थी। परन्तु भाग्य ने संतान इन्हें नहीं दी थी । रूप, यौवन 
ओर उच्च वंश सभी कुछ इनको प्राप्त था। परन्तु संताव 
ने होने के कारण रंगीन महल बेगम की पूछताछ आर 
मान अधिक बढ़ रहा था। रंगीन महल बेगम जहांपनाहु 
के बचा को बेटी थी, लेंफरान महान के वंश का चमकता 
हुआ सितारा | बड़ी चप्रक-दंगक के साथ और बड़ी शान' 
के साथ यह दीप जला. ..लेकिन भाह. ..बहुत जल्दी ही... 
देखते ही देखते बुझा गया ।.. .भौर अब एक चमक है...जो 
उनकी भी श्रसों में बुछ रही है । 


रंगीन महल मे अपनी रंगीन जवानी से जहांपनाह की जहा 


सोलह वर्ष की बात है जब कि जहाँपनाह को खबर न थी श्र 
मल्का जमानी के प्रेम भ्ौर प्रशय से भरे गीत गा रहे थे कि 


और उनके ताज और सिंहासन को रंगीन बना दिया था । बे 
र्ग 


नी 
वे 


न 


भहल की जवान मुहब्बत का तेज भाला आकर लगा। वह सचमुच 
ग्रपने शाही खानदान का हीरा थीं। बहुत शीघ्ष ही बेगम बन गई । 
अपने सौन्दर्य और लावशय के कारणा, रूप-जलाल के कारण, अपनी 
रंगीन मोहकता के कारण रंगीन मन की उपाधि प्राप्त की । पाल 
भर भी शादी को त हुआ था कि इसको श्रल्ला ताला ने हीरे जैसा 


एक बेटा दिया । लंकरान के वंश को स्थाई रखने के लिए 4४ ने 
महः 


बहुत बड़ी महरवानी की थी | ऐसी खूबसूरत थी. वह रंगीन मे 
बड़ी बेगस मलका जमानी पर भी उनका असर था। 


रंगीन महल को खुदा ने आकर्षक सौन्दर्य और मदभरी मस्ती 


कि 


के साथ बदकिस्मती से भारी जिद भी दी थी जिसमें उच्च बंश। का 


शर्व और वली अहूद मरहम की मां होने का अभिमान भी शामिल 
दिलरस बानो के महल में दाखिल होने के पश्चात्‌ वह 
रंग-ढंग बदल गया था । 


























॥ 
का 


रही थी। एक तरफ बड़ी मज़का थीं। दूसरी दो तरफ विलरस बानों 


भहल में जहांपनाहु की झ्लुहृब्बत एक त्रिकोशा के रूप में तो 


और रंगीन महल' । रंगीन महल अपनी सुन्दर मस्ती श्रौर एक 
पुत्र की मां होने के कारण, जिसमें कि तख्तो ताज को सँभालने 


सभी गुण हृष्टिगोचर हो रहे थे, श्रपना एक विशेष स्थान 9285 
९ 


झौर उसकी जवानी की माया जहांपनाह को श्रपने जाल में फ॑ 


हुए थी। दूसरी श्रोर दिलरस बानो की उठती हुईं जवानी, जिसमें 


हुस्स की भारी गर्मी थी, भ्रपनी चकाचौंध के साथ जहांपनाह 
झन्धा कर चुकी थी और वे उस पर बुरी' तरह से मोहित थे । 


से 
के 








लोग दोनों को देखते श्रौर सिर हिला कर कहते कि एक रो 


दछ 


ये दोनों टकरायेंगी तो क्या होगा ? वास्तव में यह एक प्रइन बना 
हुआ था । 

दिलरस बानो की वढ़ती हुई माया ने मलका जमानी और 
रज़ीन महल की स्वाभाविक ईर्षा को दूर कर दिया । दोनों देख रही 
थीं कि दिलरस बानों अपने तीरों को फेंक-फेंक कर धीरे-धीरे मुहब्बत 
के उस स्तर पर पहुँच रही है जिस पर वे दोनों किसी न किसी 
समय थीं । 


जो कुछ दिलरस बानो को नसीब हो रहा था वह किसी दूसरे 
को नसीब नहीं था । वे देख रही थीं कि दिलरस बानों शाही पद 
का कोई श्औजार नहीं रखती भ्रौर फिर भी बह सब बन्धनों से दूर है 
जो उन पर लगे थे। वह शाही तरीके शोर परम्प्राएं भ्रपनी मर्जी 
के भ्रमुसार ढाल रही है। दोनों अपने अधिकारों पर विचार कर रही' 
थीं और होशियार थीं कि दिलरस बानों की तरफ से उन पर कोई 
आरफत न आए । 


दिन बीते, महीने गुजरे, साल बीतने भ्राए। इस दौरान में 
एक अवसर पर नहीं परन्तु बीसियों अवसरों पर उसने सब बेगभों 
को मीचा दिखाया | उसी का पलल्‍ला हर जगह भारी' दिखाई देता 
था । परिणाम यह हुआ कि उलभरनें पैदा होती गई व बढ़ती गई' । 
अरब भ्रान्तरिक पडयन्त्रों शोर गृप्त तनातनी के जाल टूट गए। खुल्लम- 
खुल्ला दिलरस बानो से दोनों बेगमों का विरोध तैज होने लगा । 
दोनों तरफ से ऐसे बीज बोए जाने लगे जिनके वृक्ष भ्रागे जाकर जहर 
के फल दें । मलका जमानी और रंगीन महल दोनों ने क्रपनी पूरी 
कोशिश के साथ अपने विरोध की चिस्ता शुरू की। हर दरबार में 
दोनों को अपमान का सामना करना पड़ता । हर भ्रवसर पर, हर! , 
बावत में, हर जलसे में देखतीं कि हमारा कोई न कोई कीमती 
जेवर भौर दर्जा हमसे छीन कर, सैकड़ों दासियों और नौकरों के 
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सामने, दिलरस बानो को दिया जाता है | नौबत यहाँ तक पु 
कि हर शाही मौके पर दाहिना श्रासन भी मलका जमानी से छिनकर 
दिलरस बानो को दिया जाता। अब उनके दाहिने हाथ पर बंठने 
को रंगीन बेगम ने इंकार कर दिया । यह ईद के दरबार का श्र । 
था । मलका जमाती तो सिर के दर्द का वहाना करके उपस्थित 
हुई । परन्तु रंगीन महल ने अपने उस दर्ज पर बैठने से इंकार 
















स्पर्थ माँगा और स्यौरी पर वल डालकर दिलरस बवानो बेगम 
कहा, “अपनी जगह से उठो और मेरे लिए जगह खाली करो ।? 


श्र्थ हुआ कि स्वयं जहाँपनाह को अण्छा नहीं लगा। जहाँपनाह| ने 
पहले तो जुबान से कुछ न कहा । परन्तु बब बात बढ़ी तो उन्हींने 
रंगीन महल को हुक्म विया कि बैठ जाओ | रंगीन महल का श्र 
घिक श्रनादर हुआ श्रौर वह आपे से बाहिर हो गई । उन्होंने बैठ 
इंकार कर दिया और तेजी में आकर दरबार छोड़कर बाहर 
गई । दिलरस बानो ने मजाक के लहनजे में, ग्राग लगाते हुए कह 
“बह नहीं आवेंगी, भ्रापके काबू की नहीं हैं !” इतना कहता था 
श्राग पर पेट्रोल छिड़क गया । “पकड़ लाञो” जहाँपताहु ने ख्वाजाप्ोों 
की ओर देखा । “पकड़ लाओो” दुबारा गरण कर उन्होंने कहा, 
चार झवाजा हुब्स को बजाने के लिए दौड़ पड़े। रंगीन महल सी 
मलक! जमानी के पास गई। चोबदारों ने वहाँ पहुँचकर हुपम णई 
पनाही सुताया । याने नोठिस मिल' गया कि चलती हो अन्यथा सब् 
भुच पकड़ कर ले जावेंगे । 
लाचार हांकर रज्जीन महल को वापिस आना पड़ा। ज 
पनाह ज़लाल की तस्वीर बने हुए थे। रज़ीन महल उसको देख 4 
पहम गई । डरकर वेचारी ने अपना सिर जहाँपनाह के कदमों |में 
रख दिया। जहांपनाहु ले कहा, “मुप्राफ किया हमने” । इतर 


१ 


घर 


कह कर रंगीन महल का सिर ऊँचा करके और दिलरस बानो की 
शोर संकेत करके कहा, “इनसे भी मुझ्नाफी माँगो।” 

जहांपनाह का यह कहुना था कि रंगमहल के दिल पर बर्द्डी 
लगी। एकदम से झांसू निकल पड़े श्रौर इंकार कर दिया । एक बार 
फिर जहांपनाह के कदमों में श्रपना सिर रख दिया । दरबार तो 
पहली ही गर्ण पर खाली हो चुका था। सिवाय दासियों भर नौकरों 
के कोई न था । 

इस इंकार पर जहांपनाह का गुस्सा बढ़ता चला गया। हर 
तकरार पर रभीग महल का सिर जहांपनाह के कदमों में था। यहाँ 
तक कि जहांपनाह ते इस जिद की पुतली को पैरों से ठुकरा दिया 
ओर हुवाम दिया कि दिलरस वानो से मुप्राफी भांगो । लेकिन वहां 
तो इंकार था। ठोकरों के साथ सिर भी भुकता रहा और जहांपनाह 
का गुस्सा और भी घढ़ता गया। जहांपनाह गे दो दासियों को हुकम 
दिया कि रगीन महल का सिर जबरदस्ती दिलरस बानो के कदमों 
में रख दो । हुकम की देर थी, दो दाप्तियां श्रागे बढ़ीं और बड़े 
आदर के साथ पूरा जोर लगाकर रगीन महल को उस शोर भुकाना 
चाहा तो रगीन महल ने जोर लगा कर छुड़ा लिया। 

सारांश यह कि इस वैमनस्थ, जिद श्रौर बहस ने जब भ्रधिक 
विस्तार पाया तो दिलरस बानो ने फिर जहाँपनाह से कह दिया “इन 
की जिद आपके बस की नहीं ।” 

बस यहू कहना था कि शोर भी आग वबूला होगए। स्वयं खड़े 
हो गए और इस प्रकार गाणियाँ देनी प्रारभ्श कीं कि एक अ्रजीब 
प्रभाव के साथ रंगीत महल के साथे पर बल्न पड़ गए । एक गुस्ता- 
खाता वजर' से उन्होंने जहांपनाहु की ओर देखा । प्रपनी भ्राँखें अपने 
दोनों हाथों से बन्द करके सिर रुका दिया । याने बहरी पत्थर बन 
गई । जहांपताहु की हजार धमकियों का उत्तर एक ज्ञामोशी थी ॥ 
कण भर में जहाँपनाह ने कहा कि मैं तीस बार कहूँगा अगर फिर 


ख्डं 


कै 















, 
था 


भी न सुना तो बस खैर नहीं । रुक-झक कर उन्होंने तीन बार का 
“मुआ्आरफी मांगों, मुश्लाफी मांगो ।” रंगीन महल का बुरा समय 
चुका था । उन्होंने एक न सुनी । तीसरी श्रावाज के पश्चात्‌ ही 
पनाह के मुंह से मनहूस हुक्म निकज़ा, “बुलाश्रो कोतवाल को” 
दरबार के कोतवाल को जिसका शन्य कर्त्तव्यों के साथ यह भी कत्‌ 
था कि कभी-कभी बेगमों और दूसरी विवाहिताश्रों, स्वीक्षत॒ वां 
भौर कनीजों इत्यादि को मारे पीटें । 

“इसको यहीं मारो” जहाँपनाह ने कहा और कोतवाल| 
कोड़े से रंगीन महल की खबर लेनी शुरू की । दो ख्वाजाभों ने जहे 
पनाह के हुकम से रंगीन महल की चोटी पर हाथ डाला ।॥ जख॑ 
' शेरनी के समान रंगीन महल तड़प कर उठी और क्रोध भौर ज॑ 
से पागल होकर ख्वाजाओं को मारने की कोशिश करते लगी भर 
चीख कर कहा, “मार भी डालिए मगर इस चुड़ेल से” दिलरस ब 
की श्रोर हाथ उठा कर कहा, “मुआफी नहीं मांगी ।” 

भगर कहाँ कोमल प्रकार से पली एक बेगम और कहाँ 
तीन निर्देय ख्वाजा । पठक-पठक कर ढेर कर डाला। वह बेहं 
होगई। जहांपनाह ने हुकम दिया, “इसे ले जाझो श्रौर हवालात 
रखो । जब होश आये तो कह देता कि या तो मुझ्ाफी मांगे बर। 
सिर समूढ़ कर कब्बे हुकनी' बना दिया जावेगा ।” यहां दो-तीन धर 


था तो मुझआफी मांगों था कब्बे हकनी बतो । सबते बहुत कुछ सम 
काया मगर वहाँ तो जिद ही एक थी । परिशाम' यहु हुथ्ा 
सचमुच रंगीन महल का सिर मूड दिया गधा। और सचमुनत्र 4 
बाग में 'कब्बे हकली' की उपाधि के साथ पहुँचा दी गई। 

ह हर हि 

रंगीन महल...मौत के किनारे पर...खुदा की पनाह...|! 
रंगीन महल जो इस दुियाँ का एक रंगीन बुलबुला था और दिल हि 


प्र 


तारों की मुहब्बत पर तैर रहा था......एक हल्कोरे के साथ वह बुभ 
गया । लंकरान के शानदार महल के जगमगाते हुए कमरों में मुहब्बत 
के सुरीले गीतों से सारा वायुमएडल भूम रहा था ।......कमरा प्यार 
की परियों की मीठी-मीठी सांस से सुगन्धित हो चुका था। खूबसूरत 
श्रौर चुलबुली कनीजों का जमघट संगीत के जमाव के साथ ग्रूंज रहा 
था। पर ये प्रणय भरे गीत नहीं थे वरन्‌ संगीत के पर्दी से शोले 
निकल रहे थे । इस रंगीन दुनियाँ में मलका र गीत महल एक खुश- 
नुमा तारे के समान रमकती, मुसकराती, चांदनी में नहाती, इतराती, 
इठलाती, चमक में दमक के साथ, हुंकार में जहरीली नागिन-सी इस 
तरह वलखाती झ्ाई कि सबने भ्रपनी श्रांखों से देखा कि इस जहरीली 
तागिन ने लंकरान के सम्राद को डस लिया। मगर उमर भर वह 
समय नहीं भूलूंगी । कहाँ वह दुनियाँ थी और कहां यह सिर मूंड कर 
सचम्‌च हकनी की उपाधि देकर कुत्ते की तरह जंजीर से बाग में 
बंधवा दी गई 

>< ; अं > 

रज्जन खाँ ने इतना कहा कि उनके सीने से एक दर्दनाक 
आह निकली । एक आँसू टप्प से गिरा, मेने देखा । परस्तु बाकी वे 
पी गई। बिना कहे-सुने उठकर चल दीं। जहांपनाह के हुकम से बह 
शाही मियम मुझे सिखाती थीं और अलग में पढ़ाती थीं । शायद 
मेरे लिए यह उत्तम शिक्षा थी । 


दूसरा रहस्य 

हकीम साहिब 
रज्जन खाँ ने कह कि दूसरा रहस्य पहले से 
भ्रधिक डरावना है । वंकरान सप्नाद के बंध में यह घटना 
सबसे भ्रधिक निर्देयतापूर्णा श्रौर बर्यर होंगी । ऐसी घटना 
कभी किसी के खानदान में सुनने के लिए भी न जावे | 
रंगीन महल का जो हाल हुआ। वह ऐसा 6 जिस 
को आत्मा नहीं मानती, बह बहुत श्राश्चर्यजनक था। 
जरा ध्यान दें कि कोन-सी रगीन महल ......लंकरान 
सम्राट की मलका भौर वली श्रहृद की मां! जिसे 
भहल से निकाल कर ऐश श्रोर वैभव से दूर करके पर 
मुंडवा कर छुत्तों के समान बाग शी बंबवा दिया गया। 
इसका सबसे पहिला परिशाम यहू हुआ कि मल॒का 
जमानी बीमार पड़ गई, उनका चहरा फक होगया । 
महलों के बाहर भोगड़ों में रहमे वालियाँ जब 
शांप्ठी बेगमों को देखती ह--हीरे ओर जवाहरातों से लंदी 
हुई भ्रोर बाहर से देखती हैं इनके ठाद-बाद को तो 
उन्हें इनसे ईर्षा होती है। कारण यहू कि इनको नहीं 
पता कि महलों की रहने वालियाँ, धन भौर हीरों में 
खेलने वालियाँ, ठराडी सांसें भरती हैं, तमन्ना करती हैं 
कि काश हम भी किसी मजदूर के धर पैदा हुई होतीं, 





किसी गरीब मजदूर से शादी हुई होती जो सच्ची मुहब्बत करता 
तब जीवन का मजा पता चलता । अपनी मर्जी के बिना, जबरन 
किसी नवाब की लौंडी बनकर महलों में घुटना झौर सड़सड़ कर 
मरना इन बेगमों के भाग्य में लिखा होता है। जमीन इनके लिए 
दुःखदाई और श्रासमान दूर होता है। यह इनकी हालत होती है। 
निर्देयी इन पर बर्बरतापूर्णा व्यवहार करता है, इनको भेड़ों भौर 
बकरियों से भी बुरा समझता है, जरा-सी बात के लिए इनको 
जलील करके हमेशा के लिए इनको निकाल देता है। वे न किसी से 
फर्याद कर सकती हैंऔर न कोई इनकी सुन सकता है। दुनियाँ के 
सारे कानून सामने होते हैं; परन्तु थे किसी कानून से फायदा नहीं 
उठा सकतीं । 

मैं कहाँ से कहाँ मिकल गईं, सारांश यह कि रंगीन महल की 
हालत ऐसी हो लुफी थी जो वर्शान नहीं की जा सकतीं । जहाँ- 
पत्ाह को स्वयं उनकी दुर्गति स्वीकार नहीं थी। इस कारण मुझे 
सिखा-पढ़ा कर जहाँपनाह ने' भेजा कि उस्ते इस बात पर राजी कर 
लो कि वह दिलरश बानो से मुग्राफी मांग ले । 

मैं बाग में पहुँची, खुदा की पनाह, ..एक मैली-सी कुर्ती पहने, 
सिर मुड़ा हुप्ना. . रंगीन महल बेगम की यह हालत देखी । मेरे रोंगटे 
खड़े हो गए। मैंने सलाम किया और फिर जहाँपनाह का संदेश 
सुताया। रंगीव महल ने अपनी खानदानी जिद पर भड़े रहने का 
इरादा जाहिर किया। वह बोलीं, “मैं प्रपत्ती किस्मत पर बलिहा'री 
हैं। जो कुछ होना था वह तो हो चुका । मैं बिल्कूल इस चुड़ल से 
मुआाफी नहीं सा्गू गी ।” मैंने उनको बहुत समझाया मगर बहां तो 
एक ही जिद थी.। “थहू सब कुछ क्षणिक है” मुस्करा कर रंगीन 
महल ने कहा, “गह मुसीबत भी क्षणिक है.ढ,.खुदां बहू दिन जल्द 
लावेगा जब मैं इसका बदला लूँगी।' 

यह कहू कर उन्होंने भ्रपने बेटे वलीअरहद की उमर का अ्नुभाव/ 


पा 


लगाया श्र पागलों की तरह बातें करने लगी। कुछ होश में ३ 


कर 


बोली, “जिस दिन मेरा बेठा गद्दीपर बैठेगा, सारे दुख दूर हो जानिंगे। 


और उसी दिन सबसे अपने ज़ुल्मों का बदला लूगी ।”? 


मैंने इस मुसीबत की मारी की ओर ध्यान से देखा। झाशा 
भी क्या वड़ी चीज है। उस पर सारा संसार टिका हुआ है। शगीन 
महल भी रंगीन स्वप्न देख रही थी। मैं उनको हर प्रकार से भा 
कर रह गई । वह टस से मस न हुई । कहने लगीं, “इस कल में 


यह दिन बसे भी झ्ाना था...मैं पहले ही यह समभती थी.।. 


बिल्कुल मेरा डर दूर हो गया । अगर इस बला से छूटूगी तो 


भ्रब 
मेरी 


जान की खैर नहीं ।? इसके पश्चात्‌ इसी हालत में अपना हल्ला 
भारी बतलाया । यह बदकिस्मत इसी भ्रम में गिरफ्तार थीं कि मैं 


बली अ्रहद की मां हैं इस कारण खुद ही मुझे छोड़ेंगे। मैंने | 
प्रकार से समकाया कि आपका यह विचार गलत है। मगर 
समझ के बाहर की यह बात थी। समझ में नहीं झाया--हार 


ऋक मार कर मैं चली आईं। और जहांपनाह से कह दिया कि कह 


दिमाग खराब हो गया है श्रौर वह हैं रहम के काबिल । इ' 





























माँ का यह हाल था उधर बेटे का हाल सुनिए। ग्यारह वर्ष 3 63 
| तो 


ही क्या होती है। माँ की मुसीबत और जिहल्लत का हाल सु 
जो मुह में आया बकने लगे । ज़ेसा सुना बेसा ही कहता ही 

















च्छी 


नकी' 


क्र 


तो 


क्र 


दिया। उधर चोख-चीख कर भ्रौर पुकार २ कर हर आने-जानेवाले 


वाले को कब्जे हकनी यही कहतीं कि जब मेरा वेदा गद्दी पर 
सो एक-एक से बदला लेगा । बेटे ने जब यह सुना तो स्वयं भी' 


गा 
संने 


थही कहता शुरू किया । परिणाम यह हुआ कि धीरे-पीरेबित 


जहाँपनांह तक पहुँची कि वली अ्रहद इस तरह से कहते हैं । 

भ्रज जहाँपताह की दिनचर्या सुन लीजिए। इतका श्र 
सियम बन चुका था कि रोज बाग में जाते श्रौर रंगीन महल के 
पर तमक छिड़कते । 








ष्छ 


यह 
वो 


जब कभी भी गए और पूछा, “बोल कव्वे हकनी, क्या हाल 
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वह अल्जाह की बंदी जान-बूक्रकर हँसकर कहती, “बस उस 
वक्त का इन्तजार है जब मेरा बेटा गद्दी पर बैठे ।” , 

इसे सुनकर जहांपनाह मिरुत्तर हो जाते भौर भुभलाते। 
इस पर वह खुशी का गीत गांती । मुग्राफी का जो जहाँपनाह संकेत' 
करते तो कहती कि जिस तरह इस दिलरस बानो ने मुझे कव्वा हुकवी 
बनवाया है, उसी प्रकार से मैं भी इसको कव्वा हकनी बनवॉऊंगी ।. 

यह मनहुस शब्द सुनकर जहांपनताहु धक से रह जाते। हमेशा 
हार कर गुस्से से उस गरीब को पीटने लगते । मगर मार का असर 
उलटा पड़ता और बह रोने के स्थाव पर हँसती श्रौर यही कहती कि 
यह सब कुछ क्षरिक और भअ्रस्थाई है । 

कब्बे हुकती के पास से जब जहाँपनाद जाते तो सूरत हारी 
हुई भौर अत्यधिक रंजीदा होती। बड़ी देर तक गुम-सुम रहते, 
एकांत में पढ़े सोचते रहते। तात्पयं यह कि दिल पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ता । मगर खानदानी जिद थी, फिर जाते थे। हर बार 
सखब्तियाँ बढ़ती जाती थी। हुआ यह कि दासियों ने प्रयत्न किया कि 
कव्वे हकती से वे मिलना वन्द कर दें। जहांपनाह ने जाना कम भी 
कर दिया, परन्तु जब कभी मिलते तो परिणाम वही होता । धीरे 
धीरे उत पर बर्बरता बढ़ती गई । उनके मूँह पर लोंडियों और 
बाँदियों ने थूका। निकम्से से निकम्मा उसको खाने को दिया । मगर 
वे भी भ्रपनी जिद की पक्की थीं। एक कदम भी न उन्हें हटना था 
और न हटीं। दिन बीतते गए और इस पर मारे ओर सस्तियाँ 
बढ़ती गईं । दुनियाँ भर की 'यातनाएँ उनको पहुँचाई गई । ए+४ 
दिन दोनों शोर से तेज जुबान चलने लगी शौर वह चरमावस्था को 
पहुँच गई । जहाँपनाह ने सब्र कुछ कहा। परन्तु जो उन्होंने कहा 
बहू इतना सख्त था कि जहाँपनाह भी सन्नाट़े में श्रागए। उन्होंने 


६ 


अत्यधिक मनहूस लहजे में और बहुत ही सख्त होकर ॥ हे से 
कहा, “जिस दिन मेरा बेटा गद्दी पर बंठेगा, तुम्हारी लाश की क्षूतों 
से पिटवाऊँगी | तुम्हारी जितनी प्रेमिकाएं हैं उन राब की प्रपने 
गुलामों की बांदियां बनवाऊँगी ।” 

इस अ्राक्रमशा को सुनकर जहाँपनाह का चहरा जद १३ |भया । 
एकदम से सन्नाठे में ग्रागण और हुबंग दिया कि इसके। जूतों से| इतना 
मारो कि बेहोश हो जाबे । श्रौर खुद चिन्‍्तातुर सूरत बनाएं ले 
आए । 

बांदियों ने इस गरीब बेगम को सचमच जूतों से 
कर लहू-लुद्ान कर दिया भौर भ्रधमरा छोड़ दिया। इस असाधारण 
घटना की घूचना किसी ने वलीअहद को भी दे दी। कहा जाता है 
कि उन्होंने भी यही बात कही। । 

तीसरे दिन का बर्णत है कि शाम के समय जहांपनाह जअलान्‍्त 
चिन्तातुर थे । मुफे बुलाया गया। मैंने पहुँचते ही कहा, “भेरे|शहन- 
शाह श्रापको क्‍या हुआ ? श्रब श्रापके दुश्मनों को किस बात फो 
चिन्ता है? इस लॉडी को बेवक्त किस प्रकार से हुजूर ने याद 
किया । 

मुझे बैठने का हुक्म मिला। मैं दोनों हाथों रे पैरों को पकड़ 
कर बोसे दे-देकर दबाने लगी। शारे कमरे में सन्नाटा था। मुझे 
उन्होंने अत्यधिक मनहुस बात कही कि कंब्बे हकती को कत्ल' करवा 
दिया जावे । इसके श्रतिरिक्त मैं क्या कहती, “ठीक है, उनकी भुहिकजों 
को झासान करने के लिए कत्ल ही कर देंता चाहिए ।”” 

यह सुनकर वे एकदम चौंक पड़े और बोले, “'राकी 
मुर्किलें भ्रासान हो जावेंगी और यही मैं नहीं चाहता । मैं तो उसको 
सुखा-सुखा कर और जला-जला कर भारझंगा। बुरी तरह हसकी 
जान लूंगा । बिल्कुल उसकी मुश्किलें झ्रासान नहीं की जानेंगी॥” 

फिर एकदम से उछल पड़े और ताली बजाई । 'नोबदार 
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हाजिरं हुआ । हुकम॑ दिया गया कि सिवल सर्जन को श्रभी उपस्थित 
करो । ह 

इतना कह कर आँखें बन्द कर लीं शौर फिर चिन्ता में डूब 
गए । कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। और मैं बराबर पर दबाये जा 
रही थी। यकायक उन्होंने श्राखिं खोलीं और कराह कर उठ खड़े 
हुए। में भी खड़ी हुई। एक भ्राह उनके सीने से निकली और दोनों 
हाथों को श्रपती कमर पर रख कर सिर झुका कर टहलने लगे। 
इसी तरह टहलते रहे। चोबदार ने आकर सूचना दी कि सिविल 
सर्जन भ्रागए। उन्होंने उपस्थित किए जाने का हुकम दिया। 

सिविल सर्जन आए तो मुझे भर उन्हें हुकम दिया कि कमरे 
के सारे दरवाजे बन्द करदो। 

खुदा खैर करे, मैंने दिल' में कहा | यह क्या मामला है । 
काँपती हुई मैं उठी । उधर सिविल सर्जन साहब भी बढ़े श्रौर एक 
एक करके सब दवजि बन्द कर दिए। जब सब दरवाजे बन्द कर 
दिये गए तो सिविल सर्जन साहब खड़े होगए । <हलते-टहलते एककर 
जहांपनाह ने कहा-- 

“तुम सम्राद के नमक झुवार हो ?” 

सिविल सर्जन साहब ने जमीन पर भुक कर घुटने देकते हुए 
कहा, “नमक ख्वार की जान उपस्थित है ।” 

“बहुत ठीक” जहाँपनाह ने कहा । “हमें आपको एक सेवा 
बतलानी है । मगर याद रहे कि यह रहस्य तुम्हारे सीने से बाहुर 
सिकला तो ऐसी सजा दूगा कि अगर जालिम भी तुम्हारी हालत 
को देखे तो रो पड़े ।” 

मैंने देखा कि सिविल सर्जन साहब काँप रहे थे । ब्रिल्कुल 
जद होकर धरती पर हाथ रख कर उन्होंने कहा, “जहाँपनाहू का 
रहस्य इसी सीने में ही रहेगा और......... भौर कब्र तक साथ 
जानेगा ।” 


हू 


जहाँपनाह ने फिर कहा, “दीक है” और फिर कुछ झुककर 
गला साफ करके कहा “यह सेवा सौंपी जाती हैं कि वली द्का 
' कल ही इलाज प्रारम्भ कर दो। इसको पेट की खराबी हैं। इस 
कारण कल ही इसका इलाज शुरू कर दो । और हफ्ता भर के अन्दर 
श्रन्दर बिना किसी तकलीफ के बहुत ही आराम के साथ किसी जहर 
के साथ इसका खातमा करदो।” 
खुदा की पनाह ! ये डरावने शब्द सुनकर में चौंक नहीं पड़ी । 
यड़ी भला हुआ । सिविल सर्जन साहिब का चहरा' मिट्टी के।| समान 
पीला पड़ गया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इन पर बिजली 
'गिरी हो । 
सिविल सर्जन साहिब ने दौड़कर अपने आप को जहाँपनाह के 








कदमों में गिरा दिया । हाथ जोड़कर साफा अपने गले में डॉल कर 
बोले “भेरा खून मेरी गर्देत पर। इस गर्दन को श्रभी किसी जिल्‍्लाद 
को सौंप देने का हुकुम दे देवें । हुकम न मानने की यही सज्ना है । 
: मैं हुकम न मानने वाला हूँ । मुझे जल्दी बड़ी से बड़ी सजा वा हुकम 


दिया जावे। यही मेरी अपील है।'' 
जहांपनाह ने संजीदगी से कहा “सतलब ?” 
सिविल सर्जन मे कहा, “हुकम ल मानने की सब से बडी सजा 
है और बह है 'मौत' ।” 
“आखिर क्‍यों ? ” जहांपनाह ने पूछा । 
सिविल सर्जन साहब ने कहा, “मेरे लिए इस हुकम का|मानना 
' असम्भव है। मैं भौर मेरा खानदान अपने स्वामी और उसके |उत्तरा- 
भिकारियों की रक्षा में जान देना जानते हैं। मैं इस सेवा को बिल्कुल 
, नहीं कर सकता भौर खुदा करे इस हुकम को न मानने की पिजा में 
, मैं कृतल कर विया जाऊ़ ।” । 
५ “यह हिम्मत !? जहांपनाह ने गर्ज क्र व ,प्र॒ निकाल कर 
कहा, “हुकम न मानने की सजा जानते हो ।” 


ध्र्‌ 


“जहांपनाह” ठीक प्रकार से लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ 
कहा । 

“कुछ डर १” जहाँपनाह ने पूछा । 

“अल्लाह का डर है ।” 

“बादशाह कोई चीज नहीं !” 

“फिर भी अल्लाह......जहाँपनाह !” 

“और फिर हुकम न मानना......तुम्हारी इतनी हिम्मत ! 
जानते हो कि क्या सजा दूगा ?” 


“जानता हूं ।” सिविल सर्जन साहब ने फिर हिम्मत बाँधकर 
कहा । 

“मगर मानोगे नहीं ।” 

सिविल सर्जन साहब बिल्कुल चुप रहे इस बार । 

“गुस्ताख, बदतहजीव......गहार, नकम हराम...” गरज कर 
जहांपनाह ने कहा, ऐसे कि सिविल सर्जन साहिब मारे डर के 
कांपने लगे। 

“कोई है” जहाँपनाह ने ताली बजाकर कहा---'कोई है ?” 

दरवाजा बन्द था और कोई वहाँ नहीं था । इस कारण लपक , 
कर मैं सामने श्राई। जहांपनाह ने कहा, “बुलाशो |” मैंते फुर्ती से 
बढ़कर दरवाजा खोला | चार चोवदार हाजिर, हाजिर' करते दौड़े। 
जहांपनाह ने सिविल सर्जन साहिब की तरफ इशारा करते हुए कहा, 
“बला घोंठ दो अ्रभी इसका...... !” यह कह कर बराबर वाले कभरे 
की झोर उंगली उठाई। एक चोबदार ने तेजी से कमरे में जाने को' 
दरवाजा खोला । तीन चोबदार सिविल सर्जन की ओर भपठें। 
सिविल सज्जत साहब भ्रपतती जगह से हिले नहीं, भगर इतना' जुबान 
से निकला, “मेरी लाश ।” 

जहांपनाह ने जवाब में इतना कहा, “गला घोंटकर छत पर से 


डे 


श्र 


नीचे फेंक दो और लाश को इसके घर पहुँचवा दो। भ्रौर देखो, दो घंटे 
के अन्दर ही अन्दर दफन हो जावे ।*! 

सिविल सर्जन साहब बड़ी मरदानगी और बहादुरी से चोधदारों 
के साथ मौत का सामना करने लगे । कमरे में दरखिल ही हुए थे कि 
जहांपनाह ने कहा, “खबरदार ! गर्देत पर या किसी और जगह पर 
कोई निश्यांन त श्रावे ।” च्ोबदार ने उत्तर में कहा, “जहां पनाह ! 
निशान कहीं पर भी नहीं भ्रावेगा ।” साथ ही रिविल सर्जन ,साहब 
के गिराये जाने का भयातुर शब्द गुनाई पड़ा । जहांपनाह ने मुभसे 
कहां, “कम से-करम एक बार पूछ लेना । शायद मान जावे । 

यह सुनकर मैं तेजी से लपकी । चोबदार सिविल रार्जन को 
दावे चारों खाने चित्त लिटाए हुए थे। एक जालिम एक रे त्ही 
मुलायम तकिए से उगका मुंह दाब कर सांस रोक रहा था। में तड़प 
कर पहुंची । मैंने जल्दी से जहांपनाह का 'हुकम सुवाया । ध्षक्रिया 
सिविल सर्जन के मुंह पर रे हटाया गया । बड़े जोर से उन्होंने पारा 
लिया। गेने पूछा “कहिए ! क्‍या राय है ” | 


सिविल सर्जन साहिब ने बहुत ही परेशानी में कहा, “मैं ठीक 
रास्ते पर हैँ । गुझसे जहांपनाह के हुकग का पालन मिल्कुल नहीं 
होगा । जल्दी करो खुदा के वास्ते......जल्दी ...जल्दी ।” 

इसके पश्चात्‌ तकिए से अ्रच्छी प्रकार से दाब कर चीवदार 
उनके ऊपर त्िपट कर बैठ गया भरा। मेने देखा कि सिविल सर्जन 
साहब हिले तक नहीं; परन्तु जल्दी ही उनका सीचा थरथराया,,,सांस' 
घुटने लगा। बदन फिर थर्रामि लगा। ऐसा मालूम होता था कि 
सुख को यह पीते जा रहे हैं । देखिए तो, “यह दृश्य कितना बंर्दनाक 
और भयातुर था ! याद आते ही रौंगटे खड़े हो जाते हैं । सिविल 
सर्जन साहब एक कौमी आदमी थे। तकलीफ से मुर्ये के समात फड़े 
फड़ाना शुरू किया ।...ऐसा कि चारों आवमियों के काबू से कल" 
जाते। इच के ऊपर दबात बढ़ता गया। परन्तु अनजाने में ईन्‍्होंने 


््दू न 


ऐसा जोर मारा कि तकिया उनके मुह से हट गया औ्रौर वह घुटी 
हुई भयातुर भश्रावाज निकली कि भेरे बाल खड़े हो गए। मगर चोब- 
दारों ते बड़ी निदर्यता के साथ उनको रगड़ डाला | यह नजारा बहुत 
बुरा था। सं सब कुछ भूल कर डाक्टर साहब को मौत के पंजे में 
जकड़ा हुआ छोड़कर ऊपर आगई । 


>< 
रज्जन खाँ की यह कहानी भ्रभी यहीं तक पहुँची थी कि शह- 
जादी शाहिबा दो-तीन कमीजों के साथ हँसती और कुछ बातें करती' 


हुईं ऊपर भा गई । उनकी चाल-ढाल और चेहरे से ऐसा आभास 
हुआ कि कोई झ्साधा रण घटना घटी है 


पहुत जल्दी ही बात पता चल गई। शहजादी साहिबा के 
हाथ में वही चममादार बड़ा-सा हीरा था जो मैंने शादी की रात को 
उनके जूते पर से उाड़ लिया था। और खानपोश का बड़ान्सा 
मोती भी था। बात बस्तुत: यू" थी कि जैसा पाठकों को पता है ये 
दोनों बस्तुएँ इस साकसार ने उस दिन उड़ा ली थीं भ्रौर कई कारणों 
से इस घटना को शहजादी साहिबा से गुप्त रखा था। ये दोनों चीजें 
गेरी जान के लिए एक बला बन चुकी थीं। कुछ समझ में ही नहीं 
आता था कि महल के फिस कोने में इनको छुपाऊँ। बेचने जा नहीं 
राफता था और छुपाने की कोई जगह न थी। जगह-जगह देखता 
फिरता। एक बार पुड़िया बांध कर एक संदूक के नीचे रख दी । 
दूसरे दिन जो बली अरहद बहादुर वहां आए तो संदूक दूसरी झोर' 
रखा था। चुप का चुप रह गया । वस्तुतः इस चोरी के कारण जिस 
रोज यह हुई थी उसी दिन महल में खलबली मच गई थी। पढचात्‌ 
बहुत पूछताछ होती रही । मगर कुछ पता नहीं चला था । 

भव यह वस्तृरएँ एक सुनार के यहाँ से मिली थीं। उसे पकड़ा 
गया । उसमे एक झ्रादमी का सलाम बाबा कि उसने दी हैं। वह 
पकड़ा गधा । उसने हमारे यहां की एक कनीज का ताम बताया । 
सुपुरिटेंडेस्ट साहिब दोनों वस्तुओं को साथ लेकर जहाँपनाह के पास 


है 


पहुँचे । उस कनीज का नाम लिया गया। जहाँपनाह ने के दिया 
कि इस की छानबीन हमारे यहाँ की जावे। वे यहाँ आए भे और 
मुझे इरा की सूचना मिल चुकी थी। कनीज को भी शहजादी 
ने झ्राड़े हाथों लिया तो उसने कहा मुझे संदूक के नीचे से मिली थीं। 
ग्रब वह पकड़ी गई। उसने दो श्रपराध किए थे। एक तो चोही का 
और दूसरे उसे बेचने का। कनीज बाहर सुर्पारिटेन्डेंट साहब को 
उत्तर दे रही थी। 

अब स्पष्ट हैं कि इस मुश्रायने से मैं कितना बेचैन था। मुझे 
डर था कि कहीं ग्रसली मुझामला न खल जावे । और बिता बात की 
बदतामी हो । शहजादी साहिबा मारे गुस्से के श्राग बब॒ला हो रही 
थीं। और मामले को रफा-दफा करने के स्थान पर कमीज को प्री 
पूरी सजा दिलवाने पर भ्रड़ी हुई थीं। उनका ख्याल था कि कनीज 
फ्रूंठी थी और संदूक से मिलने की बात इसने वैसे ही गढ़ी है । 

मैं इसी उधेड़-बुच में था श्रौर एरा० पी० के पास जानि ही 
बाला था कि पता चला कि तीन-चार कनीजों के बयात फो सुनकर 
त्रे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि वहु ठीक कहती है। है 30 








प्रौरने की और संदूक के नीचे पुषड़िया बांध बार रख दी। हाल 
तता करने में बाहुर गया। एस? पी० साहब गाने उन्हीं भूतपूर्थ 
क्रोतवाल साहिब ने मुझे फौजी सलाम किया। मुझे भी हंसी श्रागई । 
पेरा हाल पूछा । मैंने बैठने को कहा । वे बैठ गए। मैंने किस्सा छेड़ने 
की मियत से कहा, “कहिए, क्‍या बांत है ९” 

“गसली चोर का पता चल' गया । कोतबाज़ साहिब ने 
पुस्कराकर कहा । 

में कुछ घबराया । वे फिर बोले “जब श्राप शहजादी के थ 
हज़े दिन झाये थे तो भपराधिनी एक दिन अपने घर जाकर अपने' 
गैस्त से मिलकर दूसरे दिन शभ्राई थी। झोर यह पहले ही साबित 
"कि यहाँ आमने, के पश्चात्‌ उसने वह हीरा श्रपने दोस्त को दिश्वा। 


ब्) 





६६ 


इस कारण जब वह झाई तो उसके पास यह हीरा नहीं था। पर 
श्रभी मैंने जो दूसरी कनीजो से बातें कीं तो पता चला किसी दूसरी 
कनीज के पास भी यह हीरा नहीं था। जब आप “यहां पधारे हैं तो 
उस समय काफी मौका था । मगर हीरा उनके पास होता तो वह 
घर पहुँच चुका होता । 

“फिर कौन लाया ?” मैंने कुछ हैरान-सा होकर कहा । 

कोतवाल साहिब मुस्करा कर बोले, “सिवाय हुजूर के इस 
कला का प्रदर्शन कौन कर सकता है ! और किसी की हिम्मत नहीं 
और भापने शायद शादी वाले दिन श्रपने हाथ की सफाई दिखलाई। 
इसमें बहस की अरब कोई गरुजाइश नहीं | 

मैंने कहना चाहा, “भगर...।” 

वे बोले “मुझसे अधिक हुजूर वाला को कौन पहचानता है ? 
छोड़िए, में श्रव न कोतवाल है और न यह कोतवाली' ।”' 

मुझे भी हंसी आई और में समक गया कि श्रव श्रागे जिद 
करनी बेमतलब है। और चुपके से कहा कि इस विषय में किसी 
पर सख्ती न हो। वे मुस्कराते हुए भौर सिर हिलाते हुए चले गए। 
मैं भ्रन्दर जा आया तो देखता हुँ कि गरीव मारी जा रही है। और 
शहजादी साहिवा आग बबूला हो रही हैं। मैं शहजादी साहिबा को 
एक अलग वामरे में ले गया और हँसकर इस' बात को कहू शुताया। 

वे धबराक्र बोलीं, “तुमने ?” 

मैंने कहा “हाँ, हमते ।” 

/बयों २” 

गैंने कहा, “चार चाँटे की मार पड़ी थी हमारे ऊपर। हमने' 
सोचा कि यही ठीक है, ले उड़ेंगे अ्रगर भ्रवसर मिल गया तो...” 


शहजादी साहिबा खिसियानी होकर रह गई । लगीं कहने-- 
“तुम बड़े वैसे भादमी हो ।” 


हि 


मैंने कहा, “हम जैसे भी हैं, यह स्पष्ट है। श्रच्छा हो इस गरीब 


को छोड़ दो ।” 
अ्रब चली चोर की बीबी बेगुनाह चोर को मुभ्ाफी देने । मैं 


भी 


साथ चला । वफादार कनीजें चोरी करने वाले को बुरा-भला कह 








रही थीं और कोस-कोस कर झपनी इस बेगुनाही को सिद्ध *] के 


लिए कह रही थीं । 
एक बोली “कीड़े ही पड़ेंगे उसकी कबर में जिसने यह 
की ।” दूसरी बोली, “जिसने यह चोरी की श्रल्लाह उसकी बुरी 


जावेगा ।” एक और छबीली बोली “हैजा समेठे उसे ।” 
श्राखिर कहाँ तक वह सहन करती चली जाती मैरी शहज 
डपठ कर बोली -- 


बनाए ।” तीसरी बोली “मारे जूतों के उसका मह तोड़ | 
| 





“चुप मरदूद कहीं की ! बके जारही हैं ! खबरदार जो कोई 


बोली तो !/ 
एकदम सन्नाठा होगया । शहजादी साहिवा ने कमीज 
भुआफ कर दिया । उसको समझाया कि श्रसली' चोर कोई भी 


तूने भी तो चोरी की है। वह मान गई। फिर उसके थार के बारे 


पूछा। उसने कहा कि यार-बार कुछ नहीं, बह तो उसका सही 














री 


को 
ढ 


में 


तर है। निकाह की स्वीकृति के लिए जहाँपनाह के पांस' उम्की' 


अर्जी भी पहुँची हुई है उसकी भ्रम्मी की ओर से... 
सारांश यह कि मामज़ा रफा-दफा हो गया। 


तोसरा रहस्य 


रज्जन खां ने किस्सा जहाँ से छोड़ा था, वहीं से 
प्रारम्भ कर दिया--कहाँ तो मैं इनको मौत के पंजे में 
छोड़ कर आई थी पर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि में हॉल 
से वापिस जो आई तो वह भले-चगे खड़े हुए हैं । जहां- 
पनाह इन्हें विदा कर रहे थे । उनका जीवन श्रभी बाकी 
था । बिल्कुल मौके पर जहांपनाह वह्दाँ पहुँचे और हुक्म 
दिया कि छोड़ दो। कुछ भी हुआ जहांपनाह डाक्टर 
साहिब से प्रसन्न थे । उनको तरक्की देकर विदा किया। 
चोबदार को हुक्म दिया कि हकीम साहिब को बुलाभों । 

हकीम साहब बहुत दिनों से न बुलाएं गए थे । 
इस की तनखाह भी कम कर दी गईं थी । वहुत दिलों से 
इनके लिए दरबार बन्द था । सरकारी हुक्म पाते हीं 
आए। जहांपताह ने उसी प्रकार से दरवाजे बन्द करवाए 
श्रौर उसी प्रकार से कहा कि वली भ्रहद को खत्म कर 
दो। हकथ्ीम साहब ने पहले तो घबराहट जाहिर की 
परन्तु अब देखा कि जहाँपनाह गुस्सा हो रहे हैं तो घोले--+ 

“मुझे हुजूर के हुक्म बजाने में कोई रुकावट नहीं । 
परन्तु यह मालूम होना चाहिए कि हुजूर वाला ने अच्छी 
प्रकार से भागा पीछा सोच जिया है था नहीं ।”” 


हकीम साहब इतना ही कह पाए थे कि जहांपनाह पर 
टूठ पड़े “बदतह॒जीब, गुस्ताख...। * 
हकीम साहब बौखला कर घुटनों के बल गिरे और तुह्न्त 
राजी हो गए। शायद वे इस बात के इन्तजार में ही थे कि कोई 
ऐसी सेवा उनको सौंपी जाबे जिससे कि वे जहाँपनाह की नजरों में 
चढ़ सकें । उनको इनाम देकर बिदा किया गया। उनके जाते ही 
एक बटन दवाया गया और दिलरस वालो को सूचना पहुँची । वह 
तीर के समान भागी हुई भ्राई और हवा हो गईं। जहांपनाह ने जल्दी 
ही अपने आपको दिलरस वानो के इंहक में भुला दिया। उसे अपने 
बाजुओं में किया और भुल गए कि अभी-झ्रभी क्‍या हुकम देकर चुके 
हैं। एक बाल से बारीक श्रावाज अंग्रेजी गीत के साथ कमरे में गज 
उठी । वे भूल छुके थे कि कल वय्या होने वाला है । 
वली अ्रहद की कोई अधिक उमर नहीं थी। फिर भी नभक 
ख्वारों और हमददों ने खतरे की सूचना उन्हें दे दी थी । और वे गत्र 
जानते थे कि क्या हो रहा है। भौर शायद इन लोगों ने इस बच्चे को 
ऐसा समझा दिया कि उसको भी पता चल गया। भागने का प्रयत्त 
किया तो भागने नहीं दिया गया । और फिर भाग्य की बात । 
तबियत कुछ खराब हो गई भौर बराबर बुखार श्राना प्रारम्भ हुआ । 
वें जानते थे कि सिविल सर्जन उनको बच्चा लेंगे इस कारण उनका 
ही इलाज किया गया। सदा सिविल सर्जन साहब ही इलाज करते 
थे। समझ में नहीं झाता कि इतनी सी छोटी 'पमर के बच्चे को भह 
समझ और अकल कहां सेआझ्ा गईं। डाक्टर साहब को पकड़े रहते 
थे कि मेरे पास से मत जाओ | मगर यह सब बेकार था, तीसरे ही 
बिन हकीम साहिब का इलाज शुरू हो गया । 
मुसीबत ती तब आई जब हकीम सहाब की दबाई देखते ही 
उससे चिल्ला कर कहा, “इसे मंत पिलाशों | यह जहर है ।” शोर 
मचाना प्रारम्भ किया। परन्तु बच्चे को तो जबरदस्ती भी' 
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पिलाते हैं। इस कारण कुछ बेहोशी की और दूसरी प्रकार की 
दवाइयाँ पिलाई गई । जहांपनाह देखने तक न आए । इन दवाइयों 
का असर यह हुआ कि वली अहृद नांद की दुनियाँ में ही होकर रह 
गए। मगर जब कभी भी होश आाता तो डरावनी शकल बना कर 
चारों शोर देखते। सिविल सर्जन को बुलाते और कभी श्रर्थ चेतना- 
वस्था में 'जहर | जहर !' की चीखें लगाते। 

भ्रन्त में बह दिन भी झागया, हलाहल-जहुर तैयार किया गया। 
झौर सितम पर सितम यह हुआ कि भ्रन्तिम बार जहाँपनाह फिर 
कंब्ये हकनी के पास गए--इस विचार से कि शायद वह मुग्राफी 
मांग लेबे। और शायद इस कारण भी कि शौर गुस्सा आजाए और 
जो कुछ करना हो उसे पवके रूप से कर दिया जांवे । 

दुर्भाग्यवश यह अन्तिम प्रयत्न बहुत ही असफल रहा | वह 
बातें हुई जो पहले कभी भी न हुई थीं। इस प्रकार से कब्ले हकनी ने 
दाँत पीस २ कर जहाँपनाह को डराया कि तुम्हारी लाशकी दुर्गत बना- 
ऊंगी। दिलरस बानो के विषय में भी इसी प्रकार की बातें कहीं । 
जहांपनाह गुस्से में तो थे ही। लौंडियों से पिठता छोड़कर अंगूठी 
लाए जो कब्बे हकनी :को शादी के अभ्रवसर पर निशानी के रूप में दी 
गई थी और मुहब्बत भ्ौर प्यार की भनेकों कसमें खाई थीं। और 
कहा, “देख इस मुहब्बत के हीरे की निशानी से उस तमुराद मुहब्बत 
के फल को खत्म कर दूगा।” रंगीन महल गरीब इस धोंके में थी 
कि वली श्रहदद फिर वली भ्रहद ही है। उसको तमिक भी चिन्ता नहीं 
थी कि जो कुछ कहा जा रहा था वह ठीक भी हो सकता था। 


इस अं पृठी का सचभुच हीरा' निकाला गया। इसे तैयार किया 
गया | पहले तो उस लालची हकीम ने जो हलाहल तैयार किया था 
वही जाम लेने के लिए काफी था । परन्तु बदला भी तो कोई चीज है । 
जहपिनाह ने खुद भ्रपने हाथ से पीसा हुआ हीरा शर्बत में मिला कर 
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अपने दिल के एक हुकड़े को पिलाकर दिखाया जो श्राज । न 
कभी किसी बाप ने किया होगा और ने करेगा । 

जहर पिलाने को तो पिला आए । मगर जब कमरे में दाखिल 
हुए तो चहरा सफेद था | बदन में एक कंपकंपी लगी हुई थी। कंराह 
कर यंठ गए। जैसे सचमुच कमर टूट गई हो। आंखों से ऐप 
झ्राँसू निकल पड़े । जल्दी से आश्राँसू पोंछते हुए कहा, “दुशाला उठा 
दो ।” कांपते कराहते करवटें बदलते सो गए । जब उठे तो वली प्रहद 
गुजर चुके थे | 

कुछ श्रजीब ही हाल था। यह खबर सुनकर तन में 
फिर घुस्ती श्रा गई। दौड़े हुए कब्बे हकतनी के पास पहुँचे और हँस 
हँस कर उसकों भुबारिकबाद दिया और छेड़ना प्रारम्भ घिया । 
प्रकृति के खेल भी कितने निराले हैं। कब्बे हकनी ने बिल्कुल विईवास 
नहीं किया । और दुश्राएं देनी प्रारम्भ कीं कि खुदा उसको 
वर्ष सलामत रखे । खुदा उसको लंकरान की गद्दी पर शीघ्र बैठाएं । 
मतलब यह था कि जहाँपनाह नाराज हों। परन्तु नतीजा बुछ भ्रौर 
ही निकला। एकदम से दिल फूट गया और दहाड़ें मारते हुए |भौर 
रोते हुए गालियाँ देते हुए लौंडियों से कहा, .“मारो इसके भाव 








जूतों की मार के साथ ही इस शहजादी को अ्रपने जवान बेटे को लाश 
देखनी पड़ी। एक हाथ का नारा मारकर पछाड़ खा कर ऐसी गिरी 
कि फ़िर सांस नहीं लिया । 

माँ श्रोर बेटे दोनों श्रागे पीछे समाप्त हो गए। जबकी।| यह 
कथा है तब जहांपनाहु की कोई रान्‍्तान नहीं थी। हुकम हुशा कि 
पूरा शोक किया जावे । खुद जहाँपताहु से लेकर एक-एक ने भ्रपने 
प्यारे वली ध्रहद का शीक मनायां। उस गरीब की हड्डी भी भ्रव 
नहीं मिली होगी लेकिन तबीयत का वह इतला सर्म था। लोगों का 
अरब तक विचार है कि बह उत्तम बावशाह होता । मगर तकदीर का 
लिख! पूरा होता है। ताज और सिंहासन' तो हमारे वली अ्रहुदू को 





लिखा था। फिर अल्लाह ने उनको भी ऐसा बताया कि चिराग लेकर 
भी ढूंढ़ो तो ऐसा कहीं न मिले । तबियत में एक रती भर जिद तो 
है। क्यों न हो बेटे किसके हैं ! 

अब आपने इस खौफनाक राज को जान लिया है। बवेसे लंक- 
रान में कौन नहीं जानता कि वली अहद मरहूम बाप की जिंद और 
गुस्से की बलि पर चढ़े थे । जहाँपनाह के खानदान के भ्रजीब इतिहास 
को जानने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा रहस्य नहीं । 


इनकलाब 


कहने को तो मैं बुर्पा था। परन्तु मैं जिलट के ब्लेड 
के समान हो रहा था। आप स्वयं अभ्रनुमान कीजिए । 
कहीं खर्प भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं? या यू 
कहिए कि क्या गार्पे भी अ्रग्रेजी वातावरण में उन्हीं जैसा 
व्यवहार कर सकते हैं । वया वे उनके फैशन को उसी 
स्वाभाविक ढंग से अपना सकते हैं ? यह बहुत मुश्किल 
बात है। क्या श्राप मान सकते हैं कि इन थोगों की 
बीवियों शोर लड़कियों वो साथ नाजर नाच सकते हैं। 
बिल्कुल नहीं । बस ! मैं कहना चाहूँगा कि श्रथव मैं 
बिल्कुल खुर्पा नहीं रहा था । वल्कि मेरा व्यवहार और 
सम्यता इस प्रकार की बन चुको थी कि मैं लंफरान के 
शाही खानदान में पानी और शक्कर के समान सिल गया 
था। मेरो यह भ्रवस्था डण्डे के जोर पर ही हुई थी। 
बसे भी तो देखिए कि लगभग एक दर्जन उस्ताद मुझे 
पढ़ाने के लिए लगाए जा चुके थे। वे मेरी जान सवा 
खांते रहते भौर सिर पर सवार रहते । और अगर मेरी 
प्यारी शहजादी का प्रेम मुझे प्राप्त न होता तो मैं भी कब 
का वहाँ से भाग गया होता । ये मूजी उस्ताद सब भेरे 
पीछे ही पड़े रहते । एक था जो मुझे मादरी जवान 
सिखाता था। एक ऐसे थे जो प्रग्न॑जी पढ़ाते भौर खूब 


बजे रहते। जैसे वे घोटकर उसे मुझे पिलाना चाहते हों। इनके 
अतिरिक्त उद्द-फारसी को पढ़ाने वाले श्रलग थे । फिर ये लोग 
जहांपनाह को उलटी-सीधी शिकायतें लगाया करते थे। और कई 
बार तो इन मसखरों ने जहाँपनाह का कान इतना भरा कि मैंतो 
पिटते-पिठते बचा था । फिर आप ही अनुमान कीजिए कि ऐसी 
दशा में मैं भला खुर्पा कैसे रह सकता था। यह मेरे जीवन में एक 
इन्कलाब था, एक क्रांति थी जिसने मुझे खूब बदल दिया । श्र 
साथ यह इस में प्रेम की सुनहरी डोर भी लगी थी । मैं श्रसाधारण 
रूप से श्राराम तलब हो गया था। बाहर की दुनियाँ भ्रव मेरे लिए 
नरक बन चुकी थी | वही राजमहल मुझे प्रिय था। चाहता था कि 
शहजादी के श्रुद्भार का सामान ही तैयार करता रहे श्लौर अपना 
मनोर जन भी करता रहूँ। 


इधर मेरी तो यह हालत थी कि में बिल्कुल नकारा हो बुका 
था। उधर मेरे लिए एक बला तैयार हो चुकी थी। जहाँपनाह भौर 
वली अहद मुझे फौज का जनरल बनाना चाहते थे। पहले तो में 
सममभता था कि जनरल बतना बहुत भ्रासान है। बना दिया जायेगा 
झौर हम बन जायेंगे। परन्तु भ्रनुभव से पता चला कि जनरली से 
अधिक कठिन और कोई काम नहीं । इस जनरली के पीछे मेरी जान 
आफत में पड़ गई। श्राप भला ध्यान दीजिए । हमें ऐसी जनरली 
कैसे पसन्द श्रा सकती है ? चाहे नींद पूरी होगे चाहे न होवे, भ्राधी 
शांत हो या दिन ......सारा प्रबन्ध करना और सेना को उल्ठा-पीधा 
भ्रभ्यास कराना कितना मुश्किल है ? हम तो कभी: से इसका पीछा 
छोड़ चुके थे । अ्रगर कहीं पिठटने का खटका होता तो हम पिट भी 
लेते; मपरन्तु यह सब नहीं हों सकता भौर घशाहजादी साहिबा को 
भी हम कंसे मुंह दिखलाते । कहने का तात्पर्थ यह है कि यदि भजन 
को भी यह जनरली पेश की जाती और उसे करनी पड़ती तो लोगों 
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के सामने यह किस्सा ही न श्राता। एक-दो महीने में ही | के 
इश्क को छोड़ कर ऐसा भागते कि कुछ भी दिखाई न देता । वह तो' 
हमीं थे जो अड़े हुए थे । मुझे लंकरान की सेना में लैफ्टीनेंट वा पद 
दिया गया । और लेपटीनेंटी से जनेंली को प्राप्त करने के रु श्रभी 
बहुत-सी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी था। यह काम कोई आसान नहीं 
था। उधर जहांपनाह ने मेरे उस्तादों को इतनी कठिन हिदायतिं दीं 
कि सारी जनेंली मुझे घोट कर पिला दी जावे। वाह ! यह भी भंजीब 
भुसीबत थी । उस श्रंग्रेज ने मेरी जान को बहुत ही आफत में|डाल 
दिया । बहुत ही सब्तियाँ करता । फौजी सबक पढ़ाता । अगर सबक 
याद न होता तो उल्टी-सीधी सुनाता...एक दिन मैंने भी चार श्रपत 
लगा दिए उसके । फिर एक दिन राइफल में कारतूस रख कर 
दिखलाए तो भश्रटेशन हो गया । मैंने उसे कह दिया कि अ्रगर [कोई 
उल्टी-सीधी जाकर लगाई और हमारे रंग में भंग डाला या हँमारे 
साथ सख्ती की तो ईसामसीह के पास भेज दिए जाओोगे। दबे को 
तो बह दब गया, पर मेरी रिपोर्ट जहांपनाह के पास जा कर की 
और इस्तीफा दे दिया । बात बढ़ती चली गई। झौर जब जहांपेनाह 
को श्रसली बात का पता चला तो उन्होंने श्रपना डण्डा संभाला... 
मैं बाल-बाल बचा ( पिठाई नहीं हुई )। परन्तु जहांपनाह के बिल में 
एक वात घर कर गई । वहू यह कि मैं यह सबकुछ अ्रपनी पारी 
शाहजादी के कारण ही करना नहीं चाहता । शाहजादी के कारण ही 
सैं श्राराम पसन्द हो गया हैँ। उन्होंने अन्दाजा लगाया कि में तबतक 
ठीक नहीं होऊगा, जबतक झाहजादी को मुझसे अलग नहीं किया 
जाता । 

अब किस्मत कहिए या कुछ और । इस विषय में एक भौर 
घटना घटी । मेरी नालायकी के चर्चो दिन-रात होते ही थे । लोग यह 
भी जानते थे कि अपनी बेगम थाने प्यारी झाहजादी से प्ुभे कितमा 
लगाव है, मुहब्बत है। इसके पश्चात्‌ लोगों ते जहाँपनाह को जाकर 
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समझा दिया कि मेरी सालायकी शौहजादी की मुहब्बत के ही कीरश' 
है। साधारण जनता को तरह-तरह की बातें बनाने का मौका भी'. 
मिल गया । इराका परिणाम कुछ और ही मिकला । 

ये विषय श्रभी इसी प्रकार चल ही रहे थे कि वली शभ्रहद 
बहादुर ने मेरा फौजी इम्तिहान लिया जिसमें,बुरी तरह से मैं श्रसफल * 
'रहा । परिणाम' यह कि वे मुझसे बहुत नाराज हुए। मेरी शिकायत, 
जहांपनाह से करदी । तीसरे ही दिन वली अ्रहद साहिंब ने गुफै' 
अपने महल में बुलाया । मुझे वहाँ उन्होंने बुरी तरह डांठा ही नहीं, ' 
परन्तु इशारों में यह भी कह दिया कि शाहजादी साहिबा को अलग: 
महल में रखने का भी प्रस्ताव है। चलते-चलते मुझसे यह भी कह 
दिया कि शाहजादी साहिबा का शौहर रहने के मैं लायक नहीं । 
मैंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इतना अनुमात लगाया 
कि यह बात तो केवल दाहजादी ही बतला सकती है । यह भी विचार 
में श्राया' कि ऐसी बातें तो कई बार सुसराल वाले बिना लड़की को 
बतलाए किया ही करते हैं। परिणाम यह हुआ कि हूँ-हाँ कर के 
कीई रात के ग्यारह बजे अपने महल में लौट झाया-। बाहर के एक 
सीफे पर सिगरेट सुलगा कर तकिया लगाके बैठगया । कपड़े उतार: 
ने वाली सेविका भ्राई तो मैंने उस के ऐसी लात मारी कि बाल-बाल! 
बची । “चली जाझो ।” मैंने उसे डाँट ऋर कहा भौर वहू हककी-बवकी: 
हो कर अन्दर भांगी। में इसी ध्यान-और चिन्ता में था कि न जाने- 
वली प्रहद ने जहांपनाह से मेरी वया शिकायत की होगी । श्रौर न 
जाने वहाँ से अब वया हुवम दिया जाएगा। मैं इसी बेखबरी में. डूबा. 
हुआ था कि पीछे से किसी ने भेरे रिर पर एक चपत भाददी। उसके: 
चटाके से हाल गूज उठा मैं उछल पड़ा कि. यह मुसीबत मेरे ऊपर. 
किधर से भाई है | क्या देखता है, पुराना यार कुमराउद्वीव है...... 
वही कुमराउद्दीन जिसके साथ मैंने शाही बाग को खसूा था। मैं तो; 
बचगया और इसको एंक लम्बी कैद भुगतनी पड़ी। जरा ध्यान, 
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दीजिए, यह किस्मत नहीं तो क्या थी। उस बाग के खसूटने के हे 
कुमराउद्दीन को जेल मिली और मुझे ज्ञाही दामादी । 
यह तो बड़ा भारी हमला था। इस जगह पर मैंने उसे ध्ररा- 
भला कहने और डांटने के स्थात पर कुछ न कहा और उस गंवार 
लंगोटिया यार से गेंवारों की तरह ही मिला | यानते सोफा - कर 
एक के बदले दो घूसे लगाए और फिर बात की। गाली देकर पूछा 
कि नू किधर से टपक पड़ा । उसने और भी मोटी गाली देकर अपना 
हाल बताया। वह यह कि कैद घ्रगत कर इसी हफ्ते जेल से छूटा हैं । 
बुरी हालत थी। उन लोगों ने जिन्दगी बरबाद कर दी थी || इस 
कारण इस समय भी भूखा था। मैंने अपना हाल सुनाया। सके 
लिए खाना मेंगवाया । एक जोड़ा कपड़े का दिया और ः बेष 
सलाहकार बनाने का वचन दिया। बड़ी देर तक बातें होती रही । इन्हीं 
बातों के दौरात उसने एक ऐसी बात कही कि मैं श्रौर भी ६४३ 
होगया । बतलाया कि शहर में यह खबर गर्म है कि शाहजादी को 
भुभसे शभ्रलग करके तलाक दिलवाया जावेगा। 


इस मिकम्मी खबर ने किस तरह से जनसाधाररा में घर क्रिया, 
इसका उत्तर कुमराउद्दीत तो नहीं दे सका । परन्तु मेरा ध्यान कली- 
अहद बहादुर की और गया। उन्होंने कहा था कि स्थाई शौहर |रहने 
के मैं योग्य नहीं हैँ जब कि मैं उसका शौहर ही था । स्पष्ट है, कृमरा- 
उद्दीत से यह खबर सुनकर मैं फिस भ्रम में पड़ गया होऊँगा । कुमरा* 
उद्दीन तो चला गया परल्तु मुफ्े यह न पता चल सका कि वह कैसे 
आया था, कहाँ छुपा रहा भौर किस रास्ते से चला गथा। फसके 
जाते के पश्चात्‌ मेरा दिल बहुत घबराथा और सारा हांल! मैंने 
शाहजादी को बतला दिया । यह सब सुनकर उनके सुन्दर मुखड़े| पर 
भी परेशानी की बदलियाँ छा गईं | मेरी तालायकी के चर्च श्र 
देश्बार में बहुत होते थे । तरह-तरह की बातें महल मे उठती थीं। 
परत्तु इस प्रकार की बातें महलों से उठती और फैलमी कोई अजीब 
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बात नहीं । मैं भ्रच्छी तरह से जानता था कि जिस प्रकार से मित्रों में 
मुभे इज्जत मिली, उसी प्रकार से वह मेरे पास से जा भी सकती है । 
शाही दामादों की खातिर भी बहुत होती है और जब गति बनती है 
तो वह भी खूब बनती है। क्या भेरी यति बताई जाएगी ? क्‍या शाह- 
जादी......मेरी प्यारी शाहजादी मुभसे छीन ली जावेगी ? ...... 
यह प्रइन मुझे परेशान कर रहे थे। मैं सारी रात इसी उपेड़-बुन में 
ने सोया था। रात को मैंते स्वप्त देखा कि वली अहृद बहादुर सुभसे 
शाहजादी को छीतने श्रारहे हैं। स्वप्न में ही पूरे जोर से मैंने उनकी 
ताक पर एक घूसा मारा कि मेरी भ्राँख खुल गई। मैं देख रहा था 
कि मेरा हाथ उस कोच के पाये पर जोर से थमा हुआ था, जिस पर 
कि मैंने सारा जोर दे सारा था । 


सुबह हुई तो मैं निरन्तर चिन्तातुर था। शाहजादी... 
मेरी प्यारी शाहजादी भी मुर्भाई हुई थी । मैंने एकान्त में लेजाकर 
शाहंजादी साहिबा का हाथ पकड़ा और श्राँखों में आँखें डाल कर 
प्रपने भ्रम की उन पर प्रकट किया । अपने सारे हाल का वर्णन किया 
श्रौर उसकी मुहब्बत का प्रमाण मांगा । शाहजादी साहिबा की श्रव- 
स्था असाधारण ही चुकी थी। उन्होंने श्रपी पाक मुहब्बत का हर 
प्रकार से यक्षीन दिला दिया । मौत को ही बतलाया कि वही हम 
दोनों को दूर कर सकेगी । साथ रहने की बहुत-सी कसमें खाई। 
प्रपने प्यार के विषय में हमने बहुत से वायदे किए। शाहजांदी 
साहिबा मे कहा कि भ्रगर खुंदा न करे ऐसी बात सामने आजाती है तो 
वे शाही ऐश और आराम को छोड़ देंगी | मेरे साथ बाहुर चल कर... 
लंकरान से दर चल कर मुहब्बत करेंगी। दोनों मेहनत-मजदू री करके 
जीवन की जितायेंगे। मेरे लिए यह प्रमाण धावश्यकता से श्रधिक 
था । इस कारण उस समय मेरा दिल हल्का हो गया। सुझे ऐसा 
पता चला कि लंकरान को शाही हमारी मुहब्बत को तोड़ नहीं 
सकेगी । याने मैं लंकरान के डणडे का प्रब गुलाम नहीं रहा । वही 


श्०थ 


छशण्डा जिसका हर भाग मेरे उपर असर कर छुका के मैं 


बहुत डरता था । 
यह विचार अभी आ ही रहे थे कि एक दासी ने श्राकर 


सूचना' 


दी कि शाही दरबार से एक चोबदार आया है भ्रौर जहांपनाह ने 
मुझे बुलवाया है। बस, जी, वया बतलाया जाय कि सारे का सारा 


होसला और विश्वास जाता रहा। में ऐसा घबराया कि चारों भोर 


भुके डराडे ही डरडे दिखलाई पड़े। सारांश यह कि शाहजादी 
छोड़ कर जहांपनाह की सेवा में पहुँचा । गया तो थहु सोचकर 
न मालूम क्‍या मुसीबत भाएगी । परन्तु जहांपनाह बहुत ही 


रोता 
था कि 
नर्मी से 


पेश श्राए। बजाय नाराज होने के समभाते हुए मृभे हुक्म दिया कि 
एक हपता भर के भ्रन्दर फौजी टूनिंग के लिए मुझे 7 भेजा 
जाएगा । शाहजादी साहिबा का जहां जी चाहे रहें। चाहे यहाँ रहें 





अथवा भपने महल में । मेरे जाने के विषय में श्रावश्यक 
जारो कर दिए गए हैं। एक पत्र पूंगा के एक फौजी भ्रफसर 
गया और एक पतन्न परिचय के लिए मुझे भी दिया गया। 


ज्ञापन 
लिखा 


पूना जाने की मैं तय्यारियाँ कर ही रहा था कि रज्जन खां ने 
मुझे एकास्त मैं पकड़ लिया। रात के कोई दस बजे होंगे । कहने लगी, 
“आ्राप परदेश जा रहे हैं,दरबार का रंग आपको झ्रधिक पता नहीं.। 


इसी से में चाहती हैं कि लंकरान के एक-दो रहस्यों से 


झ्रापको 


'आगाह करदू', जिससे कि भ्रापकी शभ्रांखें खुल जानें और पत्ता चल 


'जाबे कि शाही दामाद को किस प्रकार से रहता चाहिए । इस 
बैठ कर सुनिए ।” 


कारण 


शाहजादी साहिबा से मैंने कहलवा दिया और वे जातती ही 





थ्रीं कि रज्जनखां किस प्रकार की बातें करेगी । और हें 86 से 


जंकरान के रहस्य सुनने के लिए बैठ गया। जो कुछ भी रह 
ब्रतलाया, वहु श्राप आगे दूसरे भाग में पढ़ें । 


खां मे 


कक 
न 
कक 


चौथा रहस्य 


रज्जन खाँ ने अपनी कहानी के सिलसिले को 
इस प्रकार शुरू किया-- 
मलका जमानी को भरे भ्रभी भ्राठ ही दिन हुए हैं; 
परन्तु में इस कथा को प्रारम्भ से शुरू करूगी। | 
मैं पहले कह चुकी हैं कि कफ़तरों वाली वेग्रम 
याने मलका जमानी को जो दर्जा प्राप्त होना चाहिए था 
और प्राप्त था भी, वह किसी दूसरी बेगम को प्राप्त नहीं 
हुआ था। रंगीन भहल बेगम की तबाही के पश्चात्‌ दिलरस* 
वानो मे मलका जमानी की झोर ध्यान दिया । श्रौर बहुत 
जल्दी ही इनको भी हुटा दिया। मलका जमानी यह 
जानती थीं कि रंगीन महल के समान बे बेबस नहीं हैं, 
फिर भी रंगीन महल का जो कुछ हुआ .....-उस कब्वे 
हकनी का हाल वे देख चुकी थीं, इस कारण सन ही मन 
डरती थीं। भ्रगर उनका कभी भ्रपमान भी हुमा तो हँदी- 
खुशी उसको टालती रहीं। उनको डर यह था कि श्रगर 
जहांपगाह़ ताराज हो गये तो रंगीन महल के स्रमाव गति 
बनाने के स्थान पर उत्हें जहर दिलवा देंगे। मजबूरन 
' इसको श्रपमान सहना पड़ता । दिलरस बानो को हमेशा 
के लिए इन्हें अपती जगह देनी पड़ी और जहाँपनाह से 










श्रागे चलकर कहना पड़ा कि अ्रगर थ्राप हुक्म देंगे. तो हो 
उसको सलाम करूँगी । इस कारण इनको यह सव कुछ करना पढ़े 


इन्होंने तो यह बात अपने ऊपर ले ली। परन्तु इनके भाई पाने 
नवाव कफतरा ने जब यह सुना तो झाग-बबूला हो उठे । बहिन को 
लेने श्रागए । मगर जहाँपताह ने भेजने से इन्कार कर दिया। तु-तू 


मैं-मैं काफी हुई । मामला बहुत बढ़ जाता श्रगर मलका जमानी ईवर्य 
ही जहाँपनाह की तरफदारी करके भाई से खफा न हुई होतीं 
इन्होंने खुल्लम-खुल्ला भाई से कह दिया कि वे बिना बादशाह सला- 
मत की मर्जी के नहीं जायेंगी श्ौर जो उनका श्रपमान हुआ है| वह 
उन्हें स्वीकार है क्योंकि उन्होंने श्रपने शौहर की श्राज्ञा का हर स्त्रान 
पर पालन किया है। भाई श्रपता-सा मुह लेकर बहिल से वाह्ाज 
होकर चला गया । 

इतना सबकुछ होगया फिर भी यह दिलरस बानो|की 
ही शरारत थी कि जहाँपनाह नाराज के नाराज ही रहे । जहाँपताह 
से कहा कि इससे भाई को लिख कर सहायता के लिए बुलाया 
वास्तव में उस बेचारी मे बिल्कुल नहीं लिखा था । 


मलका जमानी की हालत दिलरस बानो ने का बिले रहम 


पास पहुँच जाँय। संथोग से बहाना भी हाथ आगया । पूर्व इ 
कहानी को मैं और आगे बढ़ाऊँ। यह जरूरी है कि बड़ी साली और 
बहुनोई साहब से भी झापका परिचय करादू। 

जैसा कि मैं पहले कह चुकी हैँ कि सलका जमानी के कोई 


प्रपपती बेटी बताया । वास्तविक बेटी से भी अ्रधिक 
मुहब्बत थी । 
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साजजादी कहकर वह उन्हें पुकारतीं भौर मैं भी इस किस्से 
में इसी नाम से उनका जिक्र करूंगी । साजजादी साहिबा जब जवान 
हुई तो इनकी शादी शहर के प्रसिद्ध श्रौर लब्धप्रतिष्ठ रईस भ्राबनुस' 
खाँ के भतीजे याने मुख्तसर खाँ के लड़के से करदी। मलका जमानी 
ने दामाद को बेटे के समान मुहब्बत से रखा । जहाँपनाह के वे पहले 
दामाद थे। इस कारण इनकी भारी इज्जत थी। जहाँपताह ने 
इनको नवाब दौला” की उपाधि दी। स्वर्गीय नवाब दौला विचित्र 
सी विशेषताशों वाले आदमी थे । बहुत ही सौम्य, खूबसूरत और 
जवान थे--ऐसे कि देखने वाले देखते ही रह जाबें। तबियत में बड़ी 
नर्मी थी और भ्रपनी बीवी के ऐसे मजनू थे कि उसी की मुहब्बत में 
तवाह हो गए। इस संक्षिप्त परिचय के पश्चात्‌ मैं फिर अपनी 
कहानी को शुरू करती हैँ । 

खुदा की करनी ऐसी हुई कि साजजादी साहिबा बीमार पड़ 
गई । मलका,जमाती के हाथ एक बहाना झ्राया कि उसके इलाज के 
लिए बस्बई जाऊँगी । मलका जमानी इस ताक में थीं कि जिस प्रकार 
भी हो सके बेटी झौर दामाद को लेकर अपने भाई के पास पहुँच 
जाय । परन्तु इनकी नस तो जहाँपनाह के हाथ में दबी हुई थी । 
बह यह कि अपने घर से जी लगभग एक करोड़ का जेबर यह लाई 
थीं, उसे जहाँपनाह मे श्रपने श्रधिकार में रख छोड़ा था । इस कारण 
जहाँपनाह से जो बम्बई जाने की भ्राज्ञा माँगी तो खुशी-“खुशी इन्हें 
श्राज्ञा मिल गई। मलका जमानी बम्बई पहुँचीं और गुप्त ढद्भ से 
अपने भाई के पास सन्देश भेजा । स्पष्ट है कि वे भाई से लड़ी जरूर 
थीं परन्तु दिल से मिली हुई थीं और इस फिक्र में थीं कि किसी 
तरह गहने हाथ में झा जावें तो भाई के पास चल दूं । बम्बई पहुँच 
कर इलाज के बहाने ही नीलगिरि पर चली गई और मजे से 
रहने लगीं । । 

दिलरस बानो को यह कैसे ' सहन होता कि मलका जमा 
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भ्रपमान से बची रहे--लंकरान से बाहर नीलगिरि पर मजे । 
उसकी देखभाल के लिए जासूस भेजे गए । दिलरस बानो के इशारों से 
उनके जासूसों ने एक नया शोशा छोड़ा । वह यह कि जहाँपनाह के 
दिल में यह कमीना ख्याल डाल दिया कि मलका जमानी दामाद|पर 
झ्राशिक हो गई हैं। इस काररणा वहाँ शाही हुक्म भेजा गया कि बैटी 
झौर दामाद को छोड़कर लंकरान वापिस झा जाझो। मजबूरन 
मलका जमानी को वापिस आना पड़ा। परल्तु लंकरान में 
इन्होंने वह पाँसा फेंका कि जहाँपनाहु और दिलरस बानो दोनों को 
उल्लू बना दिया। हर श्रपमान जो दिलरस बानो ने इनका किया, 
इन्होंने सहन ही नहीं किया। वरन्‌ उसे खुशी-खुशी स्वीकार किया 
झौर जहाँपनाह से कहा कि मैं अ्रपना जेबर खुशी से दिलरस बानो| को 
भेंट करता चाहती हूँ। स्वयं फकीरी लेकर महल के कोने में सार्विबक 
जीवन बिताना चाहती हूँ। स्पष्ट है कि जहाँपनाह इन बातों से कितने 
खुद्य हुए होंगे। जहाँपनाह को मलका जमानी ने इस प्रकार से पूरा 
उल्लू बना दिया । न्‍ 

कुछ दिन इसी प्रकार से गुजरे। एक दिन इतके भाई नाव 
कफतरा के लड़कों के किसी संस्कार पर जहाँपनाह झौर म्वका 
जमानी के नाम एक बुलावा झ्राया । क्योंकि इसके सम्बन्ध पहिले ही 
वैमनस्यपूर्ण हो चुके थे इस कारण कोई उत्तर न दिया गया । भ्रिब 
झ्वसर था कि मलका जमानी चाल चलें। एक दितर श्रनायास॑ ही' 
जहाँपनाह के सामने उपस्थित हुईं भौर रोते हुए यह इच्छा प्रकय की 
कि भतीजों की देख भाऊं । जहाँपनाह ने भाज्ञा दे दी। परल्तु, प' 
जब जहाँपनाह को पता चला कि इस संस्कार में नवाब कफतरा के 
यहाँ बड़े-बड़े रियासतों के शासक अपनी बेगमों के साथ आएँगें तो 
स्वयं ही यह स्याल भ्राया कि भ्रगर मेरी बड़ी बेगम बिचा जेबरात के 
जाएगी तो वहुत बेइज्जती होंगी। इस कारण स्वयं ही जहाँपताह 
ने,कहा कि ऐसे अ्रवसर पर बिना गहनों के जाना ठीक भहीं। 
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परिणाम यह हुआ कि मलका जमानी जिद कर रही थीं कि मैं किसी 
भ्रकार के गहने नहीं ले जाऊगी और जहाँपनाह हुक्म दे रहे थे कि 
तुमको ले जाने पड़ेंगे । फैसला यह हुआ कि गहने ले जाए जाँय । 

कथा को संक्षिप्त करती हूँ--मलका जमानी ने भाई के यहाँ 
जाने की तैयारी की। साथ दूसरी कनीजों और बाँदियों के मुझे भी 
रखा गया। जहाँपनाह ने एकान्त में लेजाकर अच्छी प्रकार से मेरे 
कत्तेग्य बतलाए। यू" कहिए कि मलका जमानी के साथ मुझे 
निगरानी करने के लिए जासूस बना कर भेजा गया। 

हम लोगों ने कुझलतापुर्वक वहाँ से प्रस्थान किया। बम्बई 
भहुँच कर स्पेशल गाड़ी के लिए एक दिल प्रतीक्षा की। दूसरे विन 
हमारी स्पेशल गाड़ी बम्बई से कफतरा की शोर चलदी | परन्तु मेरे 
आंशइचर्य की कोई सीमा न रही, जब एक स्टेशन पर हमारी स्पेशल 
झकी ! साजजादी साहिबा और उनके शौहर नवाब दौला श्रपने 
नौकरों सहित स्पेशल में घुस आए । नवाब दौला झौर मलका जमानी 
में जो बातें हुई उनसे पता चला कि जहाँपनाह मे कफतरा जाने से 
इनको मना किया था श्रौर इस आज्ञा के होते हुए भी वे हमारे साथ 
नल रहे थे । 

मलका जमानी की बातों से भी पता' चल रहा था कि वह 
स्वयं भ्रब' विद्रोह पर उतारू हो चुकी हैं। वह इस बात को श्रव 
छुपाना भी नहीं वाहती थीं। जब चार बजे के लगभग स्पेशल एक 
बड़े स्टेशन पर शकी तो उन्होंने मुफे बुलाया भ्ौर कहा, “तुम यहाँ से 
वापिस चली जाझो भौर मेरी तरफ से जहाँपनाह को जाकर कही कि 
घुमने जो मेरे ऊपर जुलम किए हैं वह ऐसे नहीं कि जिनको मैं भूल सकू । 
अब मैं तुम और तुम्हारे लंकरान दोनों पर लानत भेजती हूँ ।” मैंने 
यह ठीक नहीं समझा कि वापिस लौट जाऊँ। इस कारण मैंने यह 
ऋहुकर साथ जाने की प्रार्थना की कि अगर मैं जहाँपनाह के हुवम के 
अनुसार श्रापके साथ न गई तो मेरी शामत बुला दी जावेगी। श्रत्: 
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मुझे साथ चलने की आज्ञा दो जावे। बेगम साहिबा तो कभी 
न देतीं बयोंकि वे जानती थीं कि मैं जहाँपनाह की गुप्तचर हूँ। 
लेकिन साजजादी साहिबा ने मुझे यह कहकर रोक लिया कि श 
बफतरा पहुँचने के पश्चात्‌ और कोई आवश्यक बात न कहनी हो।|।. 
बेगम साहिबा लंकरान से बहुत ही जली हुई थीं, कहने लर्गी, 
“हमारा लंकरान में वया रखा है? वहां हम अब कभी भी नहीं 
जावेंगी ।' 

संक्षेप में, हमारी यात्रा जारी रही और दूसरे ही दिन हमा 
स्पेशल कफतरा पहुँची | सरकारी भ्रधिका री हमारे स्वागत के लि 
खड़े थे । हम लोगों को बड़े श्रराम से उतरवा कर ठाठ के साथ महं 
की ओर रवाना किया गया। 


कफतरा 


कफतरा के शानदार महल मानो सरज बने हुए थे । 
बाहर आ्रातिशवाजी छूट रही थी। शाही बेड बधाई के 
नगमे अलाप रहा था । मलका जमानी के लिए एक पूरा 
का पूरा महल तैयार था। साजजादी साहिबा और नवाब 
दोला के लिए एक अलग महल में एक हिस्सा तैयार था । 
जब हम सब लोग महल में पहुँचे तो अन्दर और बाहर 
खूब धूम-धाम झौर चहल-पहल थी। बहुत जल्दी ही 
मलका जमानी श्र साजजादी साहिबा शाही जश्षन में 
भाग लेने के लिए चल पड़ी । स्वयं तो इन्होंने सादा कपड़े 
ही पहने, परन्तु बेटी के ठाठ देखने योग्य थे । क्यों भ हों, 
लंकरान के सम्नाठ की साजजादी साहिबा अपने सारे 
सौन्दर्य और यौवन के सरोवर के साथ कफतरा के शासक 
के जश्न में भाग लेते के लिए जारही थीं। साजजादी 
साहिबा के रूप श्रौर यौवन का उन्माद देखने के लायक 
था । बहुत ही कीमती शाही लिबास पहना था जिसकी 
कीमत ही आंकनी मुश्किल थी। मलका जमाती के झौर 
अ्रपने,कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ के जेब्रो में सिर से पैर तक 
डूबी निराली चमक़-दमक के साथ अपने हुस्त और श्रद्धा 
भरी चित्तवत से लंकरानी दबदबा भौर वेभव संपन्नता के 


साथ जनाना महल के जशन में शरीक होने को चलीं । 

कमरे से कमरा, सहन से सहन, भर दरवाजे पर का 
पार करते हुए हम सैकड़ों भूल-भलैयों में से जनाना महल में पहँ 
जहाँ जशन हो रहा था । 

हमारे सामने दरबार का झ्रालीज्ञान हाल था जिसके 
और खिड़कियों से राग भ्रौर नगमों की लपटे निकल रहीं थीं। हमारा 
याने लंकरान का जलूस महल के प्लेटफार्म की पहली शीढ़ी पर 
पहुँचा ही था कि कमरे से मानों सितारों का एक जमघट 0 
हमारे स्वागत के लिए उन्होंने बड़ी-बड़ी बज़ायें लीं। बेगम साहिबा 
कफतरा भपनी बड़ी नतद याने मलका जमानी बेगम के स्वागत के 
लिए शभ्रागे बढ़ीं । कफतरा की बेगम' को मैंने पहिली बार देखा । हुरः 
झौर जवानी की एक चमचमाती हुई तस्वीर थीं। परंतु चित्तवन पर 
ग्रावभगत, स्वागत-सत्कार की सफेदी थी जो बदकिस्प्रत बेगमों की 
खास निशानी है। याने सारे संसार की श्रौर खुशियों के होते हुए भी 
अपनी झनिवचेनीय वेदता को नहीं छुपा सकती थीं जिससे ए 
भाग्यवान बेगम वंचित नहीं रहती । 

मलका जमानी बेगम भ्रपमी नौजवान भावज से बच्चों ; 
तरह लिपट कर मिलीं। और उन्होंने प्रपने आँसुओं से बेगम कफ 
का कंधा तर कर दिया। बेगम' कफतरा से बड़े मा और दान के 
साथ अपने अभिमानी महमानों को लेकर हॉल में प्रच्छी जगह स्था: 
दिया । अनेकों सुगन्धियों से हाल महक रहा था। रोशनी ने दिन को 
सा समा बांध दिया था। रोशत्तदार यंत्रों की चमक-दसक से रे 
जगमगा रहा था,मानो इस श्रालीशान महल में परियों का नाच हो रह 
हो । सूरण हकनी और मोर पंखनी को हरी शाखें हाथों में लिए श्रौ 
जरी की टोपियाँ पहने, सुनहले झौर उपहले भड़कीले कपड़े पहने चुल॑- 
बुली श्र सुन्दर खवासियाँ प्यानो के सुरों तथा दिलसबा' के नगमों की 
झ्ावाजों का बल स्ा-खा कर साथ दे रही थीं। उसके पैरों का नपा- 
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तुला धमाका, प्यानो की श्रावाज का भत्नाटा, रसभरे सुरीले गीत, 
कमरे की चमक-दमक में इनकी मतवाली गर्दतों का श्रदा के साथ 
हिलना तथा राग व रंग की चारों ओर वर्षा--ऐसी बस्तुएँ थीं कि 
प्रतीत हो रहा था मानो यह सब एक सुन्दर मनमोहक स्वप्न है । 

हमें श्राए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि एक घोषणा 
झ्राकाश में गुंजती सुनाई दी कि सरकार आालीजाह पधार रहे हैं। यह 
सूचना सुनते ही मेरी नजर साजजादी साहिबा पर पड़ी । साथ ही 
मलका जमानी ने भी साजजादी साहिबा की तरफ देखा । महमानों 
में बाहिर की बेगमें उठ-उठकर खड़ी होगई । साजजादी साहिबा ने 
पदें में जाने वाली एक बेगम पर नजर डाली और उठने ही को थी कि 
मलका जमानी की आँखों ने मनाही का संदेश दिया । साजजादी 
साहिबा के चेहरे पर कुछ हैरानी और परेशानी छा गईं। परन्तु 
उनको इस शक्योपंज से निकालने की कफतरा वेगम ने कोशिश की । 
फूल के समान मुसकरा कर वह साजजादी साहिबा की श्रोर बढ़ीं । 
झौर एक अ्रजीब साहरान प्यार से उन्होंने कहा, “क्या श्रापने सुना 
नहीं कि सरकार पधार रहे हैं। 

' स्पष्ट है कि इसका क्या अर्थ था ? यही कि नवाब साहब 
कफतरा पधार रहे हैं। भ्रतः साजजादी साहिबा भी पढें में चल्ली 
जावें। साजजादी मतलब समझ गई । वे' खुद पर्दे में जाना चाहती 
थीं; परन्तु मलका जमाती का विचार था कि कहीं वह बुरा न माल 
जावे । पूर्व इसके कि शाहजादी साहिबा कुछ बोलें मलका जमानी 
बीच में बोल उठीं, “लो श्र सुनो बेटी ! मामू्‌ से पर्दा कैसा ?? ' 

इतना ही कह पाई थीं कि नवाब साहिब स्वयं ही शभ्रा पहुँचे । 
भलका जमानी भपट कर भाई से मिलने के लिए बेकरार हो उठीं॥ 
उठते-उठते साजजादी साहिबा का भी हाथ खींच लिया । जल्‍दी से 
आगे बढ़ीं और फिर कुछ घबरा कर पलदीं। साजजादी साहिंया के 
कान में छ कहा। इतने में नवाब साहब आ ही गए। साज कौर 
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नगभे खामोश हां गए । नवाब साहब एक अचकन पहने भ्रौर|एक हीरे 
की कलंगी लगाए हुए थे । चौड़ा-उभरा सीना,कद लम्बा श्रौराचिहरे से 
तेज बरसता हुआ । इस समय उन्तका चेहरा खुशी के मारे |जगमगा 
उठा | बहिन को देखते ही जजबात के कारण उनके चेहरे पर 


भपकी-सी आई । उन्होंने कुछ ग्रजीब ही कांपती-सी श्र।वाज ही 
को सलाम किया-- “आया सलास ।” 

सलाम के उत्तर में मलका जमानी मानो बेहोश होकर 
और भाई को प्यार के मारे चिपटा लिया। मलका जमारन॑ 


वहिन 


गिरी । 
बेगम 


स्वयं बेकाबू होगई और छोटे भाई से मिलकर बहुत ही रोई । भाई 


श्रौर बहिन की उमर में इतना भअ्रन्तर था कि माँ और बेमे 


मालूम 


होते थे क्योंकि मलका जमानी सदमों झोर अझपमानों के कार्रण बूढ़ी 
हो गईं थीं। भाई और बहिन जब अलग हुए तो साजजादी प्ता8हिबा 
पर इनकी नजरें पड़ीं, मानो गढ़ कर रह गई । साजजादी साहिबा ने 


सलाम किया परन्तु नवाब साहब तो सुध-बुध भूल चुके थे । 


उनके 


झाइसत्र्य जनक वेश, रूप और यौवन का भ्राकर्षक उन्माद भ्रो साथ- 


साथ अनोखा शरमीलापन--बस यह प्रतीत हो रहा था कि मु 
पंखड़ी है जो ध्वूप की गर्मी से शर्माती जारही है। मलका ज| 
साजजादी को निकट बुलाया । साजजादी साहिबा भागे बढ़ीं | 


बकी 
नीचे 
निकट 


झाकर उन्होंने भेंट उपस्थित की जो नवाब साहिब ने प्रसन्नता से 


स्वीकार की । फिर मलका जमानी ने साजजादी साहिबा के 
भ्पने भाई को बतलाता प्रारम्भ किया। इसी समय रा 


चिन्ता की मलिन रेखा उनके चेहरे पर भा चुकी थी। वे श्र 
की ओर देख रही थीं। कभी-कभा साजजादी साहिबा की श्रोर 
लेती थीं । परन्तु जल्दी ही यहु हालत बदल गई क्योंकि सवाब 


कफतरा। बेगम पर पड़ी, उनका चेहरा सफेद था। बे भर पति 


षस में 
नजर 


पति 
देख 
साहब 


ने नाच के लिए इशारा कर दिया था। मानो राग-रागनियाँ जाग छठी । 



























































कमरे में एक प्रकार से लेड़प-सी जाग उठी। श्रपतरी पूरी श्रा। 
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"बान 


श्रौर ज्ञान शौकत के साथ राग और रक्जू का समा जम गया। 
साज के तारों का दिलरुबा सुनाई दिया। नाचने वाली तितलियों 
को स्षाज के राथ अपने अफसायों को छेड़ने का अवसर मिल गया । 
शीघ्र ही जशन अपने पूर्ता यौवन पर झ्रागया । 


नथाव कफतरा बातें भी करते जाते भ्रौर धीरे-धीरे साजजादी 
साहिबा की शोर भी देखते .जाते। यकायक वे बड़ी शान के साथ 
उनके निकट श्रागए। मलका जमानी ने जल्दी ही उन्हें महफिल से 
उठा लिया और उनको साथ लेकर,महफिल को उसी रज़ में छोड़कर 
कमरे के बाहर चली गई । नियमानुसार यदि किसी भ्वसर पर 
सेवा की आवश्यकता पड़े तो कर दूंगी इस विचार से मैं भी साथ 
चल दी। परंतु मैं रही कुछ दूरी पर ही । मलका जमाती ने मुझे हाथ 
से इशारा किया और में सड़ी रही। मलका जमानी बेगम नवाब 
साहिब के साथ बातें करती हुई महलों के दूसरे भाग में पहुँची । पीछे 
से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। जब मुड़ कर देखा तो एक गुस्ताख 
सी छोकरी को सामने खड़ा पाया । बह अधेड़ उमर की थी। बोली, 
“हमारी बेगम साहिबा के लिए कहाँ से यह जहरीली पुड़िया 
ले भाई हो ?” 


में इसका मतलब समझ गई । वह जहरीली पुड़िया साज- 
जादी साहिबा को कह रही थी। मुभेः बहुत गुस्सा आया भौर मैंने 
जल कर कहा-- 


“सबर है तुम्हारी जान को...तुम त मामा को मामा समको 
और ते भावजी को भानजी, वाह !” अधेड़ उमर की एक दूसरी बोली' 
“बहिन, तुम सच कहती हो । मगर तुम्हें यहाँ का हाल नहीं मालुम । 
खुदा खैरियत से रखे मामा और भागजी को, मगर हम लोग क्या 
करें। जो देखते हैं, कहना पहता है। परन्तु खुदा ते करे...हमारा 
कुछ भौर मतलब नहीं ...यह तो बकतो है ।” 


श्र 


इतनी ही बातें हो पाई थीं कि उन दोनों को किसी ने श्रावाज 
दी और वे एकदम से चली गई । श्रब मैं श्रकेली खड़ी थी। बावशाहों 
का नियम है कि नौकरों को जाने की छुट्टी भी दे देते हैं श्रौर पश्चात्‌ 
बुला भी लेते हैं। इस कारण हमारा यह नियम है कि मना करने 
पर भी हम उपस्थित ही रहते हैं। और राच पूछिए में तो वैसे भी 
गुप्तचर ठहरी । इस कारण हर भेद को प्राप्त करना मेरा कतंव्य' 
था। मैं उसी श्रोर चली जिधर मलका जमानी और उनके भाई 
गए थे । 


सिदयी नवाब 


में बेघटक उस भोर चलती गई जिस शोर मलका 
जमानी बेगम और उन्तके भाई गए थे। रास्ते में कमरे के 
बाद कमरे झाते गए। भेरी समझ में न आ्राया कि अ्रव 
किधर जाऊ। किसी से पता करना भी में ठीक नहीं 
समभती थी । वैसे भी वहाँ कोई न था। जशन के कारश 
सभी इसमें भाग लेने के लिए गए । मगर कोई-कोई तेजी 
रे गुजरने वालियाँ इस ओर भ्रा-जा रही थीं। भेरे दाहिने 
हाथ की श्रोर सुन्दर बरामदा था, जिसमें कमरों की कतार 
चली गई थी। सामने एक गैलरी थी। मैंने सोचा कि 
हमारी मलका किधर गई होंगी । इतने में एक कनीज 
चॉँदी की तश्तरी लिए सामने के कमरे में से निकली । 
मुझे देख कर कुछ न बोली। परन्तु मैं समक गई कि वह 
हमारी मलका के पास से श्रा रही है। जैसे ही वह गईं, 
मैंने दरवाजे से कान जगाए झौर जान लिया कि मलका' 
जमानी और कफतरा साहब बातें कर रहे हैं। पर इतनी' 
दूर से इस प्रकार बातें सुनता मुश्किल था। मुझे जीने 
की खोज थी। वह भी मिल गया। में उसपर चढ़े गई । 
तेजी से दबे पाँव मैं खिड़की के पास पहुँची । मैंने एक 
आँख-पे पन्दर फांका ।' : 


मलका जमानी एक सोफे पर बेठी थीं। सामने 


नीली-मी कूर्सी पर बैठे थे । दाहिने हाथ को नवाब साहब की |छ 


बहिन बेठी थीं। इनका वर्णन मैं ग्ब करूंगी । पतला नाजुक 
श्रत्यन्त सुन्दर ...कुछ गुस्से वाली थीं । ऐसा प्रतीत होता था, 
का जलाल एवा चीनी की मूर्ति में बंधकर शझ्रागया है। कोई 
इक्कीस वर्ष की उमर रही होगी मगर थादी नहों हुई थी 


होने की उम्भीद थी। यात्रा और पर्यटन की बहुत शौकीन भीं; 


प्रकार से यात्रा करतीं कि योगो को पता भी न चलता कि के 






नहें। 


ग्रधिकतर कजयत्ता में ही रएती थीं। वहाँ नवाब साहव की बहुत 


शानदार कोठी है ।. 
मलका जमाती प्रेगम दाहिने हाथ को भटक-झठवा का 


रही थीं। छोटी बहिन अपनी सुन्दर अखिं निकाले सुन है थी। 


उसके मंह पर कुछ गुस्से की 'हुरियाँ थीं। नवाब साहब 
सुन रहे थे । मलका जभाती कह रही थीं-- 


र्‌ कह 


पच्राप 


“ब्रिल्कुल-बिल्कुल नहीं...पह असम्भव था...सगर से क्‍या 
करती ? बिल्कुल लाचार थी, एक निर्देयी के हाथ में थी । तुमगी देखा 


और सूत जिया कि कफतरा के खानदान का किस प्रकार से भ॑ 
हुआ। कफतरा के नवाब की वेटी,---कफतरा' के नवाब की 


पमान 
सगी 


बहिन और लंकरान के तवाब की विवाहिता बड़ी वेगम स्वयं लै॑करान 
के हाथों इस प्रकार से अपमामित हो । कफतरा के शाही खानदान 


सुननी पड़ीं। गिरी हुईं और बाजार श्ौरतों के श्रागे कफ 
'शाहजादी को 'कफतरा के शाही खानदान के मान के लिए 
पड़ा । उनकी जूतियाँ खानी पड़ी; श्रौर वे सब अपमान मु 


की लड़की खवासियों की धमकियाँ केसे सुन सकती है । है 8 मुझे 


शकी 


मुकना 


सहने 


पड़े 'कफतरा के नवाब, अपने भाई के होते हुए। तुम मेरे भाई हो, 
कफतरा के शाही 'झ्ञानद्वत का श्रासरा हो'। खुदा तुम्हें कफर्तरा की 
































गद्दी पर हजारों वर्ष रखे। मगर इसके साथ-साथ मुझे 


श्श्ड 


भी 


बतलाओो कि वया कफतरा की इज्जत के भी तुम रक्षक हो या नहीं । 
तुम्हारे होते हुए झ्गर कफतरा के नाम पर बट्ठा लगे और यहां की 
शाहजा दियों को श्रपमानित किया जाबे तो इसके उत्तरदायी तुम हो । 
था तो अभिमानी लकरान से बदला लो या कफत रा के शाही खान*« 
दान का सरताज कहलाना छोड़ दो । 

छोटी शाहजादी का सुन्दर चेहरा भुस्से से तमतमा उठा। 
कफतरा के शाही खानदान का जलाल सिमट कर उसी के मुख पर 
श्रागया था । भाई की ओर उससे बड़ी बहिन के साथ श्रपती सहमति 
का सकेत किया। उन खूबसूरत होटों में कुछ हलचल होने ही वाली 
थी कि नवाब साहब ने कुछ परेशान हो कर कहा-- 

“तुम सच कहती हो, मगर मेरी मजबूरियों को नहीं देखती । 
यह वह समय नहीं कि कफतरा की सेना लंकरान में खन बहादे श्रौर 
न वह जमाना ही है कि इसके लिए हम लंकरान को ललकारे। श्रव 
तुम्हीं बताप्रो कि में बया करूँ ?” 

छोटी शाहजादी मारे गुस्से के दमक उठी--'क्यों करू ? 

करना क्‍या हे, लकरान से बदला लीजिए, वरना. . .।” 

नवाब साहब ने श्रपवी जोशीली बहिल की ओोर देखा भर 
मुस्करा दिए। धगकाते हुए कहा, “श्रच्छा बताश्नो कोई तरकीब 
जिससे लंकारान से बदला लिया जाबे। लंकंरान जाकर पाजी को 
सार डाजू ? इसके लिए भी तेयार हैँ। मगर फिर वहाँ रो जिन्दा 
श्राना कठिन है । तुम कहो तो मैं भ्रभी जाने के लिए तैयार हैँ ।' 

धशाहजादी बोली, “क्या लंकारान के बाहर बदला लेने का 
कोई अवसर नहीं मिल सकता 

इसी समय दरवाजे पर किसी ने खट-खंठ की। एक दासी भ्राई' 
जिसमे मलका जमानी को दूर ले जाकर साजज्ञादी साहिब का कोई 
सन्देश दिम्मा । सलका जम्माती पाँच सिन्रठ के लिए बाहूर गई । छोड़ी: 


१ 


शाहज़ादी ने कहा, “जिस प्रकार से लंकराम वालों ने कफत 
पु 
अपमान किया उसी प्रकार से कफतरा वाले भी कर सकते है । | 


॥ की 


नवाय साहब ने अपनी वहिन की ओर देखा और अरखों में 
आँखें डाल कर कहा, क्या मतलब ?” शाहजादी ने कमरे के प 


की ओर देखा । मलका जमानी आ्रागई थीं । “जिस प्रकार से 
दरा की शाहजादी, उसी तरह से लंकरान की शाहजादी...। 


फ- 


झाहजादी एक गईं क्योंकि मलका जमासी आा चुकी थीं। उन्होंने 


दोनों की ओर देखा भर बैठ गईं । और कुछ एककर कहा--/ 


भैया, 


सिवराए तेरे श्रब मेरा वली कौन है...अगर जी चाहे तो वाप-दादों 


के भान के लिए कुछ कर नहीं सकोगे तो जैसा पहले सबर किया 


वेसे श्रब॒ कर बूगी।” 
शाहजादी चमक कर बोली, “आपा जान | खुदा, भाई 
सलामत रखे । एक भाई हैं। श्रगर हमारे ऊपर जुलम होंगे 


को' 
गे ये 

















बदला न लेंगे तो और कौन लेगा ? मैं तो इनके मुंह पर कः 


है 


कि अगर इस्होंने लंकरान से बदला न लिया तो में इनका मुह ने 
देखूंगी, भाई कहना छोड़ दूंगी । श्राप भी इनसे यही कह दीजिए ।” 


इतना कह कर: उस तेज तबियत शाहजादी ने भाई के 
कुछ कहा और एक लेक्चर भाड़ दिया। बड़ी बहिन से भी 


बहुत 
पित 


होकर कह दिया कि अगर बदला न लिया तो कभी मुंह न देख गी । 
थाने दोनों बहिनें भाई पर बरस पड़ीं। भाई चुपचाप सुनता रिहा । 


और जब बहिनों ने चुप होकर भाई से जवाब माँगा तो (का 
लकर! 


से भाई ते दोनों बहिनों की ओर देखा। आँखों में भ्ाँखें 


कहा, “अगर मेरे दम में दम रहा तो जंकरान से बदला जिरूर 


लुगा।” 
भाई की ये बातें सुनकर छोटी बहिन ने उसके गले 


बाहेँ 











डोल, दीं और सिर को एक" बोसा दिया:।. बड़ी घहिन उढ़ 
श्श्द 


भाई 


से लिपठ गई। खब दिल की भडास निकाली और इधर में कॉप कर! 
खिड़की के पास गिरी । एक दृष्टि मैंने झ्रासमान पर डाली। एक 
तारा गिरा श्रौर रोशनी की एक लकीर बनाता हुआ आसमान में 
से गजर गया। मैं देख कर सहम गई। ऐसा सितारा एक बार 

ले भी गिरा था जब रज्जीन महल की वरबादी हुई भी। में घवरा 
गई....अव क्‍या होने वाला है ! उतर कर नीचे पहुँची, महल तक 
चली गई। जशन बराबर चल रहा था। वही परियों का नाच हो 
रहा था। साजजादी साहिवा रंग-रलियों की रौनक देख रही थीं 
शौर फफतरा वेगम के साथ हँस-हँस कर बातें कर रही थीं। 


मेरी सलाह 


मुझे वया करना चाहिए ? में गहरे सोच में थी । 
जिन लोगों के साथ मैं आई थी, वे खब जानते थे कि से 
जहाँपनाह की एक जासूस हूँ। मेरी उपस्थिति इनको 
बिल्कुल नहीं भाती थी। परन्तु, शायद इस कारण में 
अभी तक निकाली नहीं गई थी कि लंकरान के विपय में 
जो बातें होती हैं भौर घटनाएं घटती हैं उनको में देखलू 
और लंकरान जाकर जहाँपनाह को बतलाऊँ जिससे वे 
झ्ंगारों पर लोटें। स्पष्ट है कि ऐसी हालत में मेरी सलाह 
को वे कहाँ तक स्वीकार कर सकते थे । मलका जमानी 
व साजजांदी साहिबा म॒भे गुप्तचर समझती थीं। हालांकि 
खुदा साक्षी है, में अपने नमक की सच्ची थी। मगर मेरी 
पोजीशन कफतरा में बहुत निकम्मी बची हुईं थी । 

हम लोगों को आए तीसरा ही दिन हुआ था कि 
पता चला कि साजजादी साहिबा को सात हजार रुपए 
ब्राषिक की जागीर दी जाने वाली है। क्‍योंकि भ्रव 
परिस्थियाँ ऐसी थीं कि शाहजादी साहिबा के लौट कर 
जाने की कोई आशा नहीं भी 


बहुत ही सोच-विचार कर मैंने निश्चय कर लिया कि जिस 
प्रकार से हो सके मैं अपना कर्तव्य पालन करूँ श्रौर अपनी शाहजादी 
को बचाऊँ। मैंने नयाव दोला से यह बात करना उचित समझा ॥ 
मैं उनके पास पहुँची । मैं ख़ृद जानती थी कि मेरी जान खतरे में पड़ 
रही है और खुदा जाने मुभे क्‍या सज़ा मिलेगी। मैंने निश्चय कर 
लिया चाहे कुछ भी' हो दौला साहब से श्रवध्य कहुँगी। इस कारण 
मैं इनके पास महल के बाहर पहुँची । जब मैं उनके पास पहुँची तो 
वे अ्रभी-भ्रभी शाहजादी साहब के लिए जागीर की घोषणा सुनकर 
श्राए थे। इस कारणा वे खुश थे। पर मुझे देख कर प्रसन्न न हुए। 
मैंने आगे बढ़कर प्रार्थना की कि एकान्त में कुछ बातें करना चाहती' 
हैँ । साफा उतारते हुए उन्होंने भ्रपनी तेज आँखों से मेरे दिल की 
गहराइयों को मापना चाहा । श्रपने चौड़े, चिकमे बाजुभों को हिला 
कर भूम कर कहा, “अच्छा ।” 

कमरे में सन्नादा था। एक नौकर कुछ रखकर चला गया | 
सोफे पर लेटते हुए इन्होंने अपने शरीर को कसा, ढीला किया और 
फिर बेठ गए--क्या कहना चाहती हो ।” 

मेरी समझ में नहीं आता था कि क्‍या कहूँ शौर क्या न कहूँ ! 
परन्तु मैं इससे कहना अवश्य चाहती थी “मैं कहना यह चाहती हूँ 
कि खुदा आपको बड़ी उमर दे। श्राप जितनी जल्दी हो सके साज- 
जादी के साथ कफतरा से निकल पड़ें ।/ 

शायद इस प्रकार की सलाह वे सुनमे के लिए बिल्कुल तैयार 
नहीं थे। उन्होंने भरकिर मेरी ओर बड़े ध्यान से' देखा और घूर कर 
कहा-- क्या मतलब ?” 

मैंने जो कहा था उसे बरते-डरते फिर दोहराया । वे बोले, 
“अच्छा है कि तुम भ्रपनी सलाह रहने दो । जिस काम के लिए तुम' 
हमारे साथ झ्राई हो हम खूब जानते हैं। अच्छी प्रकार समभ लो, 
प्रगर तुमने लंकरान के तरीके यहाँ चलाए तो खेर नहीं । क्‍या तुम' 


श्र 


यह नाहती हो कि दुनियाँ में कही भी हम यों घड़ी चेंथ 
रहने पाएं |” 

गैगे कहा, गिरे हजुर, यह श्राप क्या कर रहे है ? णेणे 
पता ७ कि आप जानते हे |$ में आपरो “५वी नहीं । मे वसा क्‍ * 
भी सु पता हे कि मेरे छारा व्ग बगा हे. परण्तु ब्या के शिए का 
भआतिए और जिस प्रकार से हो सके दाफाश रे। निकज भागि 
वरना याद रलिए पानी सिर से गुजन जाएगा । मै अपनी जान को 












शान ५॥५,.. .. .जलल्‍्दो से गन्दी कफ्गरा से घले जावए घबरा. . ना... 
बरना ॥” 


कर बाहा ।” 

हरे सु भें राक गाए,..छकराच के गान सौर गाव 
खतरे मे 4 ।?! 

सत्रात दौजा यह सुमदार पाहगे जगे, “प्रत ग्रधिक पाये गुर 
मत गंध । बुग चाहती हो, हमारा वही भी ठिकाना ने रहे । 
रखो नाक-नोटी कटवा कर दावाराय भिजया दी आाओ्रोगी। आई र 
पर पड़ी फूट डालने वाली ...वल दूर हठ यहाँ से ।/ 

अग्तिम वागय रुनकर में 3बन पडी और गैने तैज हीकर कहा 
कि रादा के वास माफ बीणिए। गे आपको सब दुलछ बताए देती 
हूँ । यह कह कर मैने वठ़ राष् कुछ बतला विगा जो पूछ वात छोटी 
शाहजादी, मतका जमानी और नवाब कफतरा के मध्य हुई थीं। 

“मैने आपसे सब कुछ पड़ दिया श्रौर जाब धतरे में डाल वी । 
अब आप ध्यान से गुत लीजिए कि लवाराग वी इज्जत शतरे में। है 
«“मब आप जाने, आपका कास जाने...” 

मेरा इतना कहता था कि भुस्से के मारे नवाब राहब 
घेहुरा लाल होगया । आँखों रे विनगारिय। निकलते लगी । भरत्यधिक 
क्रोध में आकर खूनी श्रांखों से उन्होने मेरी शोर देखा । 
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“अ्रफवाह ! मक्कार ! भूटठी कहीं की ...ठहर तो जरा...” 

इतना बाहकर इन्होंने शझावाज दी, “कोई है ह है । 

“हाजिर ! हाजिर !” कट्ठते हुए दो चोबदार भरा गए। नवाब 
साहव के हुक्म के अनुशार उन्होंगे मुझे चोटी से पकड़ कर बाहर 
निकाला। दो-चार लातें पारी... भार खाकर सीधी महल की भोर 
चली गई । 

2६ के ५ 


मैं मार खाकर सीधी श्रन्दर जो पहुँची तो क्‍या देखती है । 
सांजजादी साहिबा शाहजादी के स्वाथ चौसर खेल रही हैं। चोसर 
क्या हों रही थी, ऊधम मच रहा था। हँसी-खुशी श्रौर शो र-शराबे 
का अखाड़ा बना हुआ था। मैंने साजजादी साहिबा और शाहजादी 
साहिबा को ध्यान से देखा । इस समय कोई नहीं कह सकता था कि 
इन दोनों के मध्य कोई भी वेमनस्थ है। शाहजादी साहिबा ने . 
साजजादी साहिबा को दीवाना कर दिया था| यह धोखेबाजी देखकर 
जी तो यही चाहा कि शाहणादी का गला घोंट दूँ । परन्तु मजबूर थी, 
लाचार थी। समझ में नहीं आया कि वया करूँ, क्या न करूँ । मैं 
कुछ दूर भ्राकर लेट गई भर चिन्ता ही चिन्ता में सो गई । 

, कोई घण्टा भर ही सोई होऊ गी कि एक खबास ते भ्राकर जगा 
दिया और सूचना दी कि तुम्हारी मलका तुम्हें बुलाती हैं । कोई बात 
न थी। मैं ताड़ गई कि कुछ दाल में काला झवध्य है। मैंने दो-चार 
सवाल किए तो उसने हूँ-हाँ करके टाल दिया। मैं उसके साथ चली । 
भलका जमानी के कमरे में चलने के स्थात पर उससे बड़े महल की 
शोर जाने का इशारा किया। मैं चलते-चलते रुक गईं। रुक कर 
उसकी ओर देखा तो उसने सिर त्तीचा कर लिया । * 

संक्षेप में आप सुनिये कि बड़े महल में मैं जैसे ही पहुँची तो 
घक से रह गईं । नवाब साहब कफतरा, मलका जमानी बेगम, साज- 
जादी साहिबा और शाहजादी साहिबा बैठी थीं। प्रवेश करते ही इधर 
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सी मैंने सलाम किया और उधर साजजादी साहिबा नवाब साहब 
से बोलीं-- । 

“मामा साहब, इस मकर को उचित सजा मिलनी चाहिए ।” 

मेरे सलाम का उत्तर भला वया मिलता ! एकदम से चार- 
पांच खबाइसें संकेत पाते ही लिपट गई। नवाब साहब ने कहा-- 
“इसकी नावा श्रौर चोटी काट कर पारसल बनाकर लंकरान भेज 
दो और इसे जूते मार कर महल से निकाल दो ।”” । 

मेरी चोटी काट दी गई और नाक कटने ही वाली थी कि 
नबाब साहव ने चिल्ला कर कहा--“छोड़ दो ...छोड़ दो, हवालात में 
बन्द कर दो ।” 

खवासियों ने लेजाकर मुझे जनानी हालात भें बरद फर विया 
जहाँ मैं ग्यारह बजे तक पड़ी रही । रात के ग्यारह बजे होंगे कि 
शाहजादी साहिबा आईं, मेरा हाथ पकड़ कर वाहर ले गई ओर कहा, 
“चलो सरकार बुला।ते हैं ।' 

सरकार एक आलीशान कमरे में कीमती कपड़े पहने बंड़ी 
शान्त के साथ भ्रासीन थे। मुझे देखते ही गरे सलाग के उत्तर में 
हँस पड़े भौर बोले, “आओ रज्जन जवां | तम्हारी चोटी तो ३४३६ 
कराके मैंने लंकराम भेज दी और सोच रहा हूँ कि तुम्हारी 
भी भेजू या नहीं । | 

मैंने हिम्मत करके कहा--“सरकार, नाक तो नमक हराभों 
की काटी जाती है, वेंसे आप मालिक हैं।”' 

शहजादी साहिबा बोलीं, “अगर तुम सच-सच बता दोगी तो 
छोड़ दी जाश्रोगी । नहीं तो सचमूच तुम्हारी नाक काट ली जावेगी ॥” 

इसके पद्चात्‌ तवाब साहब ने मुझसे पता किया कि मैंसे 
नवांब दौला को क्या कहा था। मैंने सारी बातें स्च-सच बता।दीं 
श्र मान लिया कि मैंते हुपके से बातें सुत्तती थीं कि श्राप दोंचों 
लंकरान से बदला जेना चाहते हैं। नवाब साहब मान गए झौर कहने 


98२ । 


लगे, “अब तुम्हारी जान भी कुशल से है और नाक भी । मैं तुम्हें बहुत 
अच्छी प्रकार से जानता हैँ श्ौर तुम्हारी कदर करता हैँ। ऐसा 
नौकर शौर गुप्तचर लंकरान को मिलना कठिन है । अब शर्तें यह है 
कि तूम समभदार हो और शभ्रकलमन्द भी । मैं वाहता हूँ कि तुम्हारे 
स्वामी से मैं बदला लू) क्‍या ही श्रच्छा होगा कि तुम्हारे स्वामी 
को भ्राँखों देखी ये बातें पता चलें । मगर इतना ध्यान रहे कि अपनी 
मलका को अवश्य उत्तेजित करना। इसीलिए मैं तुमको कल सुबह 
छोड़ दूंगा । कल सुबह तक ओोर तुम हवालात में रहोगी। मगर 
याद रखना, भ्रपनी मलका को उत्तेजित करने के स्थान पर कोई भ्रौर 
हरकत की तो जिन्दा गड़वा दूँगा ।” 

इतना कह कर मुझे जाने की भ्राज्ञा दी। कमरे से प्रथक होते 
ही मुझे दो खवासियों ने सम्भाल लिया और हवालात में बन्द 
कर दिया । 


निर्देधी कफतरा 


रात के लगभग दो बजे तक मुझे हवालात में नींद 
नहीं भ्राई । मैं परेशान थी । मस्तिप्क में बहुत से विचारों 
की बाढ़-सी आ रही थी। जब नींद आई तो स्वष्नों में 
भी यही हालत रही। मैं इस श्राशा में थी कि मुझे 
बचन के अनुसार छोड़ दिया जावेगा, परन्तु दंपहुर को 
खाना भी मुझे हवालात में ही खाधा' पड़ा भोर छोड़ने 
की कोई सूचना नहीं मिली । शाम के चार बण के लग- 
भग शाहजादी साहिबा झाई। उसका चेहरा गशी से 
तमतमा रहा था। फूल के समान खिली ह४ थीं थे । 
हवालात का दरवाजा खुलवा कर उन्होंने मुधरों बहुत 
प्रसन्न होकर कहा--भाग जाओो, श्रब बिल्कूज देर मत 
करो ।” इतना कह कर वे वह से हवा हो गई । 

इधर मैं सीधी महल में जाने के स्थान पर बाहर 
निकली | बाहर आकर मुझे पता चला कि एक बजे के 
लगभग नवाब दौला को महल से बाहुर बुलवा कर एक 
लिखित नोदिस दिया गया कि वारहू धण्ठे के अ्न्दर- 
' झन्‍्दर रियासत कफतरा की सीमा से बाहर लतिकल 
जाएँ। एक मोठर उनके लिए उपस्थित थी और ध्ूसरी 
मोटर पर गारद थी । बिना कोई कारण बतलाए हुए. 
हुक्म के पालन के लिए कहा गया और इनको रियासत: 


से बाहर निकाल दिया गया । इस घटना से सारे महल में खलवली 
मच गई। मेने चाहा कि साजजादी साहिबा और मलका जमानी के 
पास अन्दर जाऊँ तो पता चला कि महल के चारों ओर पुलिस शौर 
सेना है। परन्तु मुझे रोकने वाला कौन था ! प्रजय भ्रा रही थी। 
में जल्दी से बढ़ती हुई अन्दर पहुंची । मलका जमानी श्रपने कमरे में 
बैठी थीं। में हैरान थी कि परेशान होने के स्थान पर मलका जमानी 
डी खुश और ठीक प्रकार से थीं। मेरे श्राश्चर्य की कोई सीगा नहीं 

रही । अब दूसरी तरफ की बात सुनिए......साजजादी साहिबा महल 
के जिस भाग सें थीं, उसका रास्ता बन्द था और पहरा कड़ा था । 
न कोई उधर से आ सकता था और न कोई जा सकता था। यही 
उनके गुस्सा होने के लिए काफी था। वे नवाब साहब को दाई बार 
बुला चुकी थीं; लेकिन वे आा नहीं रहे थे। दूसरे वे मुक पर भी 
बहुत गुस्सा थीं । परन्‍्तु,मुझे देखते ही उनको कुछ घैंरये-सा बंध गया । 
मेंने ढर कर उनके कदगों में सिर रख दिया ओर रोकर कहा, 
“शहनशाह्‌ बेगम लंकरान का बुरा समय गझ्रा गया है।” इतना ही 
बाहा था कि बेगम साहिवा ने संकेत किया और कमरे में एफान्स 
हो गया। बेगम साहिवा की यह हालत थी कि उनकी सम; में कुछ 
नहीं झा रहा था । मेंने बेगम साहिबा को शाहजादी जोर नवाब साहब 
के षडयस्त्र की सूचना दी। वह प्रसजू भी बतलाया कि हवालात से 
'भुझे बुलाया गया । उन पर गुम का एक पहाड़ टूट पड़ा, परन्तु फिश 
भी सेभल कर उन्होंने कहा--- 

“भरा भाई ऐसा नहीं हो सकता । तुम भ्रभी तवाब साहब के 
पास जाओ और कहो कि में बुलाती हैं।' 

बेगम साहिबा के हुक्म के अनुसार में नवाब साहब को बुलाने 
के लिए पहुँची । नवाब साहब चुप रहे, केवल इतना कहा कि रात 
की भ्राऊँगा । ' 


हि न मर 


निस्तव्यता छाई हुई थी । लंकरान की बदकिस्मत बेगम अपने 
पर बैठी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी। पति के श्रत्याच 


रात के कोई ग्यारह बजे होंगे । कमरे में एक कि 


सोफे 
र्‌्से 


सताई हुई थी। भाई की शरगा में आई थी। भाई भी रा से 
भक्षक वन चुका था। सोफे पर बैठी भाग्य का तमाशा देख "ही॥थी । 

दस मिनट के पश्चात्‌ कमरे के मखमली पढे पर थोगीसी 
हलचल हुई । शाहजादी का नौजवान शौर चमकता छुब्चा हरा 























दिखाई दिया। एक हृष्टि उन्होंने श्रपनी चिन्ताभ्रस्त आपा 


पर 


डाली । फिर कुछ समय के लिए ओमकल हो गई। पाँच मिनट के 
पदचात्‌ नवाव साहब कमरे में प्रविष्ट हो गये | वे एक क्षण रुके, रे 
धीरे झागे बढ़े और बातें प्रारम्भ हो गई। मैं चुपके से बाहर घिली 
गई | परन्तु एक उपयुक्त स्थान पर पहुँच कर सब कुछ सुनती सदी । 








'मलका जमानी ने शिकायत करते हुए नवाब साहव से कहा-- 





“यह क्या हो रहा है--मेरे कान वया सुन रहे हैं. श्रौरमिरी 
आँखें क्‍या देख रही हैं......क्‍्या यह मेरे वाप का घर गहीं है ?|क्या 


यह सब मेरे भ्रपने ही भाई के घर में हो रहा है ?” 


नवाब साहब ने कहा, “जो कुछ भी हो रहा है पं के 
बुध्मनों से बदला लेने के लिए ही हो रहा है। वह कौन-सी अ्रपसान 
की बात नहीं थां जो कफतरा की शाहजादी के लिए लंकरान में|नहीं 





की गई । तुम्हारे साथ क्‍या कुछ नहीं हुआ । क्‍या तुम मेरी बहि 
सभी बहिन नहीं हो । क्या तुम्हारा भ्रपमान लंकरान में बआँदियों 
लौंडियों ने नहीं किया ? क्‍या यह श्रपमान तुम तक ही था...? 
लंकरान के उस जानवर ले तुम्हारे मस्तक को बदमाश और भ्रा 
झौरतों के चरणों में नहीं कुकवाया ? उस जानवर ने मजबूरी 
समझा कि कफतरा का नवाब चुप होकर बैठ जावेगा । चो 
लेगा और तुमने भी यह समझ लिया कि वह चोट खाकर बैठ 























बया उसमें शराफत की एक चिंगारी भी नहीं है? वह समय 
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गा | 


चुका है कि कफतरा के शाही थून से लकरान की गलियाँ लाल 
होतीं। कफतरा की तलवारों की ठंकार जब लंकरान के महलों में 
गृंजती, वह समय तो गया। अब जो भी कुछ इसका बदला लेने 
के लिए बाकी है, वही किया जावेगा । इसलिए खुदा को धन्यवाद 
देता हैँ श्रौर प्यारी बहिन के सामने श्रपने दायित्व को पूरा 
करता हैं । ' 

मलका जमानी ने कहा--न मालूम इस बकवास से तुम्हारा 
क्‍या मतलब है कि लंकरान से बदला लेने के लिए अपनी बहिन 
का मुह काला करोगे, अ्पत्ती बहिन को जलील करोगे। या अपनी 
भांजी की इज्जत पर श्राक्रमण करोगे ?” 

पूर्थ इसके कि नवाब साहब उत्तर देते, शाहजादी साहिबा 
बीच में आ टपकीं । बेगस साहिबा के अन्तिम वाक्य के उत्तर में 
बोलीं, “आपाजान, आपको नजाने क्‍या हो गया है! हमारी 
भांजी ! खुदा न करे, लंकरान वालों से हमारी भांजी हो। हमारे 
खानदाम और हमारी बहिन को शपभानित करने वाले बदमाश 
की लड़की हमारी भांजी नहीं हो सकती । हम तो इससे अपनी 
बहिल का दिल खोल कर बद्रला लेंगे ।/* 

“खुदा का गजब है। खुदा से कुछ डरो। मेरी अपनी बेटी 
की चोटी भौर नाक काट कर बदला लोगे ? मैं यहाँ पर उपस्थित 
हैं । मेरे जीते जी किसी की मजाल नहीं कि तुम मेरी बेटी को कुछ 
कहो । इसके स्थान पर में स्वयं मौजूद हैँ ! लेलो बदला मुभसे ।” 

नवाबसाहब शौर शाहुजादी साहिबा ने मिलकर एक झाषाज 
में कहा, “त मालूम श्राप लोगों को क्या होगया है| 

मलका जमानी बोली, “मुक्के क्या होंगया है! यह कही कि 
तुम दोनों को क्या होगया है। खुदा ने चह दिस दिखाया कि लंकरान 
से विद्रोह किया और अब सगे भी दुश्मन बन गए । एक नवाबकी बेदी, 
तवाब की बहिन, एक नवाब की पत्नी किक्षी की न बनाए। वाह! अल्ला 
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गुझे तू किसी मजदूर गरीब के घर पेदा करता । ऐसी बादशाह 
लानत भंजती हूँ | छुद। के लिए, तुम दोनों मेरे भाई और बह 














को लेकर निकल जाने दो । मैं श्रपत्ी बेटी के साथ शेसे 
गुजर कर लूंगी । 
इतना ही कह पाई थीं कि वेगत साहिबा की आँखें भर|भा 
दिल भर आथा और मुह छपा कर खामोश्ी से रोने लगीं। * 
साहिब मे शाहुजादी की भ्रोर देखा । शाहुजादी ने चल देने का 
किया । दोनों चलने को ही थे कि ब्रेगम साहिबा घौंक कर 
#“उठहरा तो । 
दोनों ठहर गए । बेगम शाहिया ने अपनी आँखें पोक 
गला साफ करके कहा, “तुग्हारा गंतज़ब क्या है--वंया राह 
मैरी बेटी की नाक और चोटी काट लोगे /” नवाब साहब कुछ 
ही वाले थे कि शाहुजादी साहिबा बोली, “फिर वही बेटी-ब 
जारही हो । आप सुन लीजिये, वह आपकी बेटी नहीं है % 
हम उसकी नाक-चोटी काटगे | हम तो बदला लगे। जैसे वषत 
वी शाहजादी लंकरान में अ्रपमानित हुई, बसे ही उसका भअ 
यहाँ किया जावेगा और इसको खबर लकरान भेणेंगे। शोर # 
श्रभी तो हम इसको लौंडी बसायेगे, सेवा का काम' लेंगे, बादि 
में रखेंगे ।* 
स्तिम छब्दों को सुन कर बेगम साहिबा के भृह 
चीख लिकली । नवाब साहब झौर शाहजादी साहिबा पीठ मोड 
चले ही थे कि बेगम साहिबा ने भपट कर भाई को पकड़ थिं 
धखुदा मे करे.,.ऐसा नाटक मैंने कभी नहीं देखा था ।” बेगम से 
ने रो-रोकर, .,दहाड़:बहाड़ कर भाई की ख़शामद की। झा 
साहिबा बेगम साहिबा से फगड़ने लगीं। कुछ थोड़ी-सी. तनाह 


श्ट्टेफ । 


बातें हुई । नवाब साहब श्रोर शाहजादी साहिबा भ्रपता निश्चय बता- 
कर चले गए । 

बदकिस्मत मलका ने आह भरी, अपने माथे पर हाथ रखा, 
बेबस होकर बैठ गई और मुर्भाकर गिर पड़ी । 

रात का सन्नाटा था । कफतरा के भ्रालीशान महल के जग- 
मगाते कमरे में कफतरा की बड़ी शाहजादी भाई शौर बहिन से चोट 
खाकर घायल और श्रधमरी हालत में पड़ी थी। रेशम के कालीन, 
शाही लिवास और कफतरा का विज्ञाल भवन इस बदकिस्मत 
शाहजादी के लिए बेकार था। मैं पास खड़ी थी। झौर सचमुच 
कहती हुँ---लंकरान की इस बदकिस्मत शाहजादी पर शआ्ाठ-आराठ 
आँसू रो रही थी । 


कफतरा का हौजनाक बदला 


बेगम साहिबा को जब होश झाया तो मैंने उनको 
उनके विश्वागासन पर पहुँचाया। कोई पंद्रह मिनट इस 
की फिर गशी की हालत रही। ऐसा प्रतीत होता था 
कि थे बरसों की बीमार हैं। गरी हुईं श्रावाज में उन्होंने 
मुभसे कहा--- 

“कमबख्त यहाँ वया कर रही है? जिस राह में 
चोटी कठवाईं है उसी राह में नाक भी कठवा दे। जल्दी 
जा। 

में स्वयं मानो चौंक-सी पड़ी। भ्रवतक साजजादी 
साहिबा की भ्रोर से में बेखवर थी। प्रन्दर रो जो रास्ता 
उस महल में जाता था वहाँ पर कड़ा पहरा था । न कोई 
श्रा सकता था और न कोई जा सकता था। शाही महलों 
में दिग-रात एक-सी चहल-पहल रहती है । बाहुर तिकल' 
कर साजजादी साहिबा की ड्यौढ़ी पर पहुँची तो 
सिपाहियों ने मुफे रोक लिया। दरवाजा बिल्कुल बन्द 
था । यहाँ पर तो ऐसी सख्ती थी कि अर्दर से भी कोई 
बाहर नहीं भा सकता था। मानी हर प्रकार से आवागत 
बन्द था। शाही आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता 


था | में सोच रही थी कि शाही आज्ञा कितनी कठिन है। नवाब 
कफतरा तो अपने स्वप्न-स्थान पर चले गए होंगे । रात के तीन बज 
चुके थे। मैं इसी पशोपेश में थी कि नवाब साहब की भेजी हुई खवास 
मेरी खोज करती हुई भरा निकली । संक्षेप में समको कि मैं नवाब 
साहब के पास पहुँच गई। वे स्वप्न-स्थान में बैठे थे । एक अ्रदुभुत-सा 
महल था। अनेकों प्रकार के प्रकाश इस महल में थे । रेशम के परदे 
लगे थे, जिनमें से धीमी रोशनी बहुत सुहावनी प्रतीत हो रही था । 
ऐसा प्रतीत होता था कि रज्जदार चाँदनी छा रही हो। चारों शोर 
रेशमी कालीन बिछे थे। सारे-का-सारा कमरा हरे रज़ से आच्छा- 
दित था । परदों की भूल-भुलैयों में नवाब साहब का स्वप्न-स्थान 
लगा था। वे तकिया लगाए धर्शाँ छोड़ रहे थे । धुआँ बलखाता 
हुआ छत की श्रोर उठ रहा था। 

जैसे ही मैं पहुँची श्नौर सलाम किया, वे बोलें, “इधर श्राश्रो ।” 
मैं सुन्दर पर्दे के पास पहुँच कर घुटनों के बल कुक गई झौर बड़े मान 
के साथ पर्दों को चीरकर उस स्थान के पास पहुँच गईं। मेरी भोर 
देखकर नवाब साहब कुछ मुस्कराए। मैं चुप रही तो धीरे-से बोले-- 
* #जलालते श्राव भ्राकाए लंकरान की साजजादी साहिबा पर 
मा बदौलत ने कृपा फरमाई है--वह यह है कि मा बदौलत ने इन्हें 
श्रपनी खास दाधियों में सम्मिलित कर लिया है और इनको इस सेवा 
पर लगाया है कि श्राज रात को स्वप्न-स्थान शाही में पेर दबाने की 
सेवा करें। मेरे विचार में यह लंकरान की शाहजादी श्रौर प्सके उच्च 
खानदान के लिए गर्व का विषय होगा । तुम लंकरान की गुप्तचर 
और नमकख्वार हो। भ्रच्छा है कि सा बदौलत को धन्यवाद दो 
झौर जरदी-से-जरूदी अपने स्वामी की पुत्री को सेवा में हाजिर करो ।” 

यह भयातुर फैसला सुनकर मेरे: तन-बदन में सन्नाटा छा गया । 
आत्मा तड़पती हुईं प्रतीत हुई। समभने में नहीं आया, क्या कहूँ--क्या' 
ने कहूँ । परन्तु जिस तरह भी हो सका मैंने कहा, “रहम ! ऐ मेरे 
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शहनशाह ! अपने बल शौर वैभव की तरफ देखिये श्ौर एक कमजोर 
श्रीर लाचार चींटी पर रहम कीजिए । एक श्रत्यन्त पवित्र, विवा- 
हिता श्ौर इज्जत वाली गरीब शाहजादी जो अपने बाप द साख्तियों 
से तंग आकर आपके साए में पनाह खोजती है, उसे अपने भ्रांनंद और 
सुख से रहित न करो। ऐसी पतिब्रता, ऐसी नेकदिल और ऐसी 
ग्ारणा शाउजादी की मिट्टी खराब होगी तो उसका पत्ति 
कर मर जायेगा श्रौर वह स्वयं भी मर जावेगी। खूदा के वास्ते उस 
पर रहम कीजिए । ऐसी नेकदिल शाहजादियाँ बहुत कम हीती हैं। 
कुछ नहीं तो इसकी ईमानदारी का ही विचार कर जो भौर रहूम 
कर दो ।/ 

गेरे इस छोटे से भाषण का परिणाम यह लिकला कि नवाब 
साहव ने जरा तेज श्रावाज में कहा, “गुस्ताश ! तेरी यह गंजाल फि 
मुझे उपदेश देती है । मैं तुक्के हुक्‍्म देता हैँ कि दस मिनट के अन्दर 
अपनी आकाजादी को भेरे कदमों में उपस्थित कर । वरता याद रख, 
जिम्दा दफन करवा दूँगा ।! 

इतना कहकर नवाब साहब ने तकिए के नीचे एक बटन को 
दबाकर घंटी वजाई। 'हाजिर, हाजिर' कहते हुए बार कं: स्वप्स- 
स्थान पर उपस्थित हुए। नवाब साहब ने गुके जागे का संकेत किया 
और ये मूंजी शुके पकड़ कर ले चले । स्वप्म-स्थान से मिला हुआ एक 
कगरा था| घहाँ ले जाकर उन्होंने एक दरबाजा खोला, बटने दबाया 
झौर बिजली को रोशनी में नीचे कुछ सीढ़ियां हृष्टिगोचर हू 


सीढ़ियाँ उतर कर एव अत्यन्त रहरयमयी यूरंग का राश्ता 
था। उसमें रोशनी हो रही भी । यह रास्ता उस गहल में निकला था 
जहां साजजादी साहिबा थीं । रारता घीत जधि पर शौर |सीछ्ियाँ 
चंढूनी पड़ीं। एक दरवाजा झाया, जिसकी खोलकर स्वाजाओं ने 
कहा--“जाओ ! श्रौर हुक्म का पालन करो । हम यहाँ खड़े हैं ।” 
यह रास्त। एक खाली कमरे में खुलता था। कमरे दर कमा होती 
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हुई मैं साजजादी साहिबा के कमरे में पहुँची । ठीक कहती हैँ कि मैं 
बहुत ही घबराई हुई थी । सत खबासियों ने मुझे घेर लिया। सबकी 
रात बेखबर थीं कि बाहर क्या हो रहा है। मैंने कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया और पता फ्रिया कि साजजादी साहिवा कहाँ हैं। पता चला कि 
वे तमाज पढ़ रही हैं। में खबाधियों को कटक कर सीधी साजजादी 
साहिबा के कमरे में पहुँची । नमात पर बेठीं वजीफा पड़ रही थीं । 
इस प्रकार मुझे देखकर चौंक पड़ीं । कुछ सँभल कर, लेकिन कुछ 
भोनेपन से उन्होंने भुभसे कहा--- ' 

“खैर तो है | क्या मामला है ? बुदा न करे, क्या सचभुच 
माभा साहव हम से नाराज हो गए हैं। हमें क्यों कैद दिया है? 
नवाव दौला साहब कहाँ हैं और बरालदा साहिब कहाँ हैं ? खुदा के 
बास्ते गुझे सब हाल वताग्रों ।” 

: मैंने ये शब्द गुने और अल्लाह का नाम लिया। इससे भी 
अ्रधिक तड़पन क्या हो सकती है ? किस भोलेपन से अपने घातक को 
शाहजावी साहिबा गामा कह रही थीं। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस 
प्रकार से अन्तिम रापप तक कुर्वाती का बकरा अपने मालिक का 
हाथ चाटता रहता है--बही हाथ जो बहुत जल्दी ही छुरी' से गरीब 
का गला काट देता है। में क्या उत्तर देती, मैंने भ्रपना सिर शाहजादी 
साहिबा के कदमों में रख दिया | रो-रो कर मैंने कहा-- 

१, मेरी प्यारी शाहजादी .. .तयाही और जिल्लत का सामना 
है। जंकरान के शाद्वी खानवात फी इज्जत का सूर्य श्रव छुप रहा है । 
खुदा के वासस्‍्ते मौत की तैयारी करो ।” 

शाहजादी, जिसके चेहरे पर भोमेषन की सरिता हिलोरें मार 
रही भी और तेज प्रकाश से चेहरा चमकता था, मेरे भग्रातुर शब्द 
सुनकर घत्ररा गई । जल्दी-जल्दी में मैंने सारी कहानी सुना दी। 
पिर सोजकर विंसलाया कि मैंते श्रापकों बचाने के लिए. चौटी कठ- 
बाई, मगर अफसीस आपने मुझे दुश्मन समझा। मुझे श्राएं दस, 
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नहीं, बीस मिनट हो चुके थे ।...और में जातती थी कि कफ क्का 
शुस्सा बल खा रहा होगा। शाहजादी साहिबा को मैं खतरे से म्रागाह 
कर रही थी कि एक खवास घबराई हुई भ्राई कि स्वाजाशरं 
दल महल में घुस आया है । यह कहते ही ख्वाजा सराश्रों के पैरों की 
गुस्ताख और बदतहजीव आवाजें कमरे में आई । “वे झआागए परे- 
शानी और बेबसी की दुनियाँ में मेरी जुबान से मिवाला । शाहजादी 
साहिवा ने अपना भोला और खूबसूरत चहरा उठाकर एक अपराधी 
की तरह इधर-उधर देखा । बड़ी हिम्मत के साथ कुरान शरीफ की 
श्रायत पढ़ी और कहा कि मुसीबत के समय खुदा से नमाज| और 
इबादत से सहायता चाहूँ । यह कहकर उन्होंने नमाज शुरू की । 
लंकरान का शाही दबदबां और जलाल मैंने इस इबादत में देखा। 
रुवाजा बड़बड़ाते हुए कमरे में घुस आए । न जाने किस कारण, वे 
खड़े रहे । “शाहजादी साहिबा” उन्होंने कहा | शाहजादी साहिका को' 
न सिर ऊपर उठाता था न उठाया । ख्वाजा कुछ पके । उनमें से 
एक झागे बढ़ां और खबर करने नवाब साहब के पास पहुँचा । | वहाँ 
उसे कया श्राज्ञा मिली इसका भ्रभुभान इसी,से लगाया जासकता है कि 
आते ही सबसे पहले उसने मुझे लातें मार कर घसीदा भोर धिक्‍के 
ढेता कमरे के बाहुर ले गया । मुड़कर मैंने देखा तो पाय्रा कि 
पाँच रुवाजा शाहजादी साहिबा को घसीट रहे हैं। इसी सुरंग के 
से ले जाती हुई मैं स्वप्त-स्थान पर पहुँची । मुझे लवाब साहब के साभने 
ले जाकर डाल दिया गया । शाहजादी साहिबा को भी वे फूल के 







दिए। शाहजादी साहिबा को भी लाकर बैठा दिया गया । शाह 
साहिबा का चेहरा उनके कपड़ों में छुपा हुआ था । दो ख्वाजा सराधों 
ने भटका देकर शाहजादी साहिबा को खड़ा किया भौर तीसरि वे 
डॉदकर कहा-- 

"बाज लंकरान की किस्मत जाग पड़ी । जहांपनाह ने तुम्हें 
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बन्दियों में दाखिल कर लिया है । तुम्हारी तकदीर जाग उठी | चलो, 
खिदमत करो ।” 

दो र्वाजा सराश्रों ने स्वप्न-स्थान का पर्दा उठाया भ्रौर दो 
ख्वाजा सराझों ने शाहजादी को उठाकर नवाब साहब की बायीं ओर 
रख दिया--उस स्टूल पर जिस पर पैर दबाने वाली लौडियाँ बंठा 
करती हैं । शाहजादी साहिबा ने इसी तरह मुंह दबाये वहाँ से भागता 
चाहा तो नवाब साहब गे लपक कर शाहजादी साहिबा को पकड़ 
लिया । इनके मुह से और साथ ही मेरे मुह से एक चीख निकली । 
कुछ समभझ भी न पाई थी कि ख्वाजा सराश्रों से मुझे धफेल कर दर- 
वाजे से बाहुर कर दिया । स्वप्ल-स्थान के दरवाजे बन्द कर दिए 
गए । एक घण्टी की आवाज भ्रन्दर से श्राई। ख्वाजा ससरा ने भन्‍दर 
हरी रोशनी कर दी थी । रोशनी हल्की-सी थी । यह रोशती इस 
बात की घोषणा कर रही थी कि तवाब साहब स्वप्त में हैं। एक 
मिनट भी ने बीता था कि सिपाहियों भौर गारद ने चारों तरफ 
पहरा लगा दिया भौर सज्भीनें तान लीं। उत र्वाजा सराशों ने दो- 
तीन लातें मेरे मारी और मुझे मेरा रास्ता बतलाया । 

मैं घबराई हुई हालत में मलका जमानी के पास पहुँची। वे 
बड़ी बेचैनी के साथ मेरी प्रतीक्षा में थीं। मेंने पहुँच कर सिर पीठा 
भौर कहा, “हाय, लंकरान की इज्जत का बेड़ा गके हो गया ।? 

संक्षेप में, जो कुछ बीता था वह सब मैंने मलका जमानी को 
बतला दिया। बेगम साहिबा की हालत वैसे ही बड़ी' नाजुक थी। 
सुनते ही एक दर्द भरी चीख उनके मुंह से निकली और फिर बेहोश 
हो गई । 


कफातरा का खौफनाक बदला 


भलका जमानी की और मेरी रात किस प्रकार 

“बीती इसे जाने दीजिए । मलका जमामी का किस्सा छोड़ 

कर में सीधे आगे ही चलती हैं । सुबह नौ बजे के लगभग 

नवाब साहब ते मुझे फिर बुलवाया । बात को संक्षेप से 

कहूँगी । में पहुँची तो प्राइवेट सैक्री टरी एक पत्रकों लिये 

बैठे थे । मैंने पहुँचते ही सलाम किया । नवाब साहत ने 
मुझसे कहा-- 

“जो कुछ तुमने शभ्रपनी भांखों से देखा है 
झोर कानों से सुना है,वह अपने घमराडी झ्ाका को जाकर 
बता देता । भेंने जान-बूक् कर इसीलिए तुम्हें यह 
तमाशा दिखाया है भ्रौर तुम्हारी जान बरुश दी है वरना 
लंकरान का कुत्ता भी फाँसी पर लठका दिगा जाता । 
श्रव तुम जाशो और यह पत्र अपने भाका को वे देसा 
झोौर कह देता कि गौर से शौर ठण्डे दिल से पढ़े । 
तुम्हारी यहां की सेवा के लिए सफर खचे के अतिरिक्त 
पाँच सौ हपये भी दिए जाते हैं। तुम सीधी यहाँ से स्टेशन 
जाझो । महल के प्रन्दर जाने सहीं दिया जावेगा ।' 

इतना बह कर प्राइवेट सेक्रेटरी से पत्र लेकर उस 
पर हस्ताक्षर किए । लिफाफा बन्द किया गया और 


उस पर शाही मुहर लगाकर उसे थैली में बंद कर दिया गया। 
फिर उसके ऊपर भी फीता लपेट कर सात मुहरें लगाई गई। रुपये 
दे दिये गये और पुके सीधा स्टेशन भेजा गया। संक्षेप में, मैं सैकरड 
क्लास में बैठ कर बम्बई पहुँगी। मुझे लंकरान के जहाज में बिठा 
दिया गगा । कफतरा के सिपाही वापिस चले गए। 

लंकरान पहुँच कर मेरी हालत बहुत ही चिन्ताजनतक थी। 
भुह छिपाए रात के साय भे॑ महल में पहुँची। किसी से मैंने बात 
तक नहीं की । हाँ, यहू भालुम कर लिया कि मेरी चोटी पारसल से 
जहांपनाह के पास पहुँच चुकी है । श्रन सीधी जहांपनाह की सेवा में 
पहुँची । पहुँचते ही सलाम करने के स्थान पर मेने अपता प्र खोल 
दिया। और पुंह पीट कर दहाड़ी--चीखी “दुह्ई है, आकाए 
लंकरान की ! मैं तबाह हो गई ।”' 

इतना कह कर और ख्षत्त को ग्रागरे पटक कर काँपते हुए कहा, 

“शहनशाह लंकरान की इज्जत का बेड़ा कफतरा के तूफान में डूब 
गया.। जुबान में ताकत नहीं कि वर्णात कर सकू।” 

जहांपनाहु ने खत को खोला । मैं श्रपती जुबान से कुछ कहना 
नहीं चाहती थी । लिफाफा 'फाड़कर कॉँपते हुए हाथों से जहांपनाह 
में खत निकाला । चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। एक क्षण 
के लिए जहांगनाह के हवाश परेशानियों से न जाने कहाँ पहुँच चुके 
थे। खत अभ्रभी पढ़ कर समाप्त ही किया था कि प्रतीत हुआ्ना जैसे 
संसार ने उन्हें कुचल कर रख दिया हो। गर्दन एकदर्म से 'कुक गई 
थी। खत हाथ से छूट चुका था। चेहरे पर भुरफाहठ-पी छा गई 
थी । प्राकाए लंकरान की वह जिल्लत हुई कि वह अ्रपनी ही आंखों 
में जलील था ।......गरीबव से गरीब भौर जबलील से जलील व्यक्ति 
भी इतना जलील नहीं होता | लंकरान का सारा गयव॑ चकताचूर 
होगया । उसके शाही खानदान की इज्जत मिट्टी सें मिल गई । आप 
विश्वास कीजिए पत्र का विषय यह था-«« 


ई कक 


रान की वड़ी शहजादी को ......जजराह गुर्चा परवरी अपनी कर्स 
में सम्मिलित कर के एक पैसे ऐहयान शोर करम को गिसाल 
की है जिसका गिलना सारी दुनियाँ में कठिन हे । लफरान के खत 
दान के लिए यह घठनता रादा ग्ब का कारगर बनेगी । शरीर 


*लंकराग की तकदीर जाग उठी | याने मा वदोलत के गम 








लंकरान नसज दर-नसज यह गर्व करेगे कि लकरान की शञाठजादी को 
कफतरा के शाही स्ानदाव की इस प्रकार गुलाभी प्राप्त हुई। भा 


बदौजत ने हफ्ता भर के लिए लकरान की शाहूजादी को पेर दबार 


दूसरे कामों के लिए निधुक्त क्रिया है। शाहुजादी रा हिवा प्रोर इसके 
पिता को यह पत्ता चलता चाहिए कि अगर शाहजादी मे रोबा अच्छी 
प्रकार से की तो मा बदौलत इनागीकराम दंगे । अगर वो ऐसा न॑ फर 
सकी तो शाहजादी साहिश का दरज। तोड़ दिया जावेगा और पिी' 


नमक जझवार को उन्हें बतोर कनीज बख्ण फिया आवेगा । की 


पिला को खबर कर दी जावेगी ।'' 
- हरताक्षर फश्गामर वाए कफ 


स्पष्ट है कि अहांगनाह का क्या हाल ह॒श्ना होगा । परा 


शोर गम के कारण पसीना शभ्रा गया था । मरी हुई आभमाण से परी 


शोर देखा और कहा--- 
'* क्या यह मुमकिन है ?” 


मैं भला बया जवाब देती । भ्राँपों से श्रॉगू बढा रही थी | हे 
पंख 
कह सुनाया । बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए एक बुत के समान 


यही सब से भ्रच्छा उत्तर भी था। मैंने शुरू से भ्रग्त तक सब 


बैठे रहे, फिर एक ठण्डी सांस लो झौर कमरे में टहुलना प्रा 


किया। यह टहलना क्‍या था कि जिसका फन कुंचजा हुआ था भीर 


वहू बल सा रहा था। 
मगर बदकिस्मती से कफतरा के बदले का श्री यहू प्रारः 


था । भागे का किसी को कुछ नहीं पता था | 
कफतरा के बुगदिल और बर्बर नवाब के खौफताक 
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परिणाम भावश्यकता से अधिक बुरे सिद्ध हुए। सब से पहले बद- 
किस्मत शाहजादी के ऊपर जो अन्याय और बरबेरता का व्यवहार 
किया गया, उसको सुनिए । जब से दुनिर्यां बनी है, हजारों जुल्म हुए 
हैं, हजारों जुल्म सुने हैं; परन्तु श्राज के पढ़े-लिखे और विज्ञान के 
युग में रहने वाले कफतरा ने जो जुल्म एक बेगुताह शाहजादी पर 
किया इसका उदाहरण आजकल के समय में मिलना कठिन है । जरा 
ध्यान दीजिए कि एक बेगुनाह शाहजादी से उसका पति अलग कर 
दिया जाता है, बच्चे छीन कर शाही यतीमखाने में दे दिए जाते 
हैं। स्वयं शाहूजादी की इज्जत श्रौर भ्राबकू मिट्टी में मिला दी जाती 
है। यह सारे के सारे जुल्म एक भूंठे बदले के लिए ही होते हैं। 


बदले की चरम सो मा 


उस गरीब शहजादी पर जो अध्याय किया गया 
उसका भी कुछ हाल मुतत लीजिए। दो-तीग हपते कपतर।! 
के नवाब ने उनको अपनी कनीज के रूप मे रुसा । उनके 
दो बण्चे शाही महल के यतीमखाने मे दे दिए गगे ज। 
बहाँ के गाही लानदान के यतीसों के साथ रसे गए। 
परन्तु कफतरा के जानवर नवाब ने गहुत जल्दी हीं श्रपन 
ए० डी० सी० की बतोर लौडी के मरण दिया। उग 
ए० डी० सी० से जहांपगाहु लंकरान के नाम एकपत 
लिखवाया कि श्राजकल शाहजाबी--राजजाएी साहिया 
मेरी संबा में बतौर एक लौडी के रहती हैं। इस प्रकार 
उस गरीब गाहजादी को एक ॥ए० डी० सी० के पास से 
दूसरे के पास और फिर तीसरे के पारा भेजते रहे। 
संक्षेप में, यू सुनिय कि बारी-बारी से सारे ए० डी० सी० 
श्रौर दूसरे मुह चढे दरवारियों के पास उसे रहना पड़ा । 
बारी-बारी सबने जहांपनाह को वैसे ही पत्र लिखे। 
जहॉँपनाह की हालत का कोई ठीक अनुमान नहीं लगा 
सकता कि यह खबर उनके पास किस दु:ख का 
कारण थी; परन्तु दुनियाँ दुनियाँ है। और कोई गरीब 
झादमी होता तो अपनी फ़िन्दगी को सगाप्त भी कर चुका 


होता । परन्तु बादशाह को खुदा जहाँ इतनी श्रधिक दौलत झौर कीर्ति 
देते हैं, वहाँ पत्थर का दिल भी देते हैं। कितना बड़ा दुःख था ? 
जहाँपनाह जहाँ रातों-रात बैठे उस बेगुनाह शाहजादा की बदकिस्मती' 
पर आ्राँसू वहाते मोर सिर धुनते थे, वहाँ वाच भौर रज़ु के जलसे भी 
होते थे । 

सब कुछ तो था ही, परंतु शाहजादी की तकदीर में हर प्रकार 
की मुसीबत लिखी थी। जब हर प्रकार के शारीरिक शौर आत्मिक 
कष्ट शाहजादी को पहुँचाए जा चुके श्रौर फिर भी निर्दयों का दिल 
ठण्डा न हुआ तो शाहजादी साहिबा को नवाब साहब की छोटी बहिन 
ने, कलकत्ते में एक सहेली के रसोइए को दे दिया । यह सहेली कल- 
करे के एक लखपति की लड़की थी । उस रसोइए ने भी वहाँ से 
बसा ही पत्र जहाँपनाह को लिखा | जब यह पत्र श्राया तो जहाँपनाह 
ने सिर पीट लिया और चीख कर कहने लगे--“कोई नमकझुवार है, 
जो इस नाभुराद और नाशाद बेदी को समाप्त कर सके ।/ 

बस्तुतः, जब तक शाहजादी साहिबा कफतरा में थीं, 
जहाँपनाहु का बस नहीं चलता था । परल्तु भ्रब जो जहाँपनाह को 
पता चला कि शाहुजादी साहिबा कल्कत्ते में श्रागई तो उन्होंने निश्चय 
किया कि उसकी समाप्त कर दिया जाबे औझौर इस सेवा पर बद- 
बिस्मती से मुझे लगाया गया था । मेरी सहायता के लिए दो-चार' 
झौर भी व्यक्ति लगा दिए गए। 

पूर्व इसके कि मैं, इस कहानी को भ्रौर श्लागे बढ़ाऊँ, मलका 
जमानी और नवाब दोला स्राहिब का हाल भी सुन लीजिए। नवाब 
दौला जहाँपनाह की मरजी के खिलाफ तीलगिरि से साजजादी साहिबा 
सहित कफतरा चले गए थे। इस प्रकार खुल्लमखुल्ला विद्रोह करके' 
भलका जमाती के साथ मिल्ल गए। इसका परिशाम लंकरान में यह 
मिकला कि तवाब बौला साहब के घर वालों पर बहुत सस्तियाँ हुईं। ' 
नवाब दौला के चचा झावनूस खाँ की इसमें कोई साजिश नहीं 


१श्है: 


थी । मगर जहांफ्नाह ने उसे बहुत ही श्रनूठे ढ़ से व्यवहार 
किया । शहर के बहुत-से भंगी उस घर के पास भेजे गए ॥ क्रेवे 
वहाँ जाकर यह गीत ढोल बजा-बजाकर गावें--- 

“जहांपनाह का बोलबाला श्र आबनूस का मुह काज 

रात को भंगी वहाँ पहुँचे, तभी भेष बदल कर में भी पहुँची । 
वहाँ पहुँची तो मैंने वफादारी का एक अजीब तमाशा देखा । गा 
खां के सारे दोस्त और रिश्तेदार वहाँ पर उपस्थित थे । पान, इतर 
और हुढका का दौर चल रहा था । भंगी गाते जा रहे बरि- 
का बोलबाला भौर झाबनूस का मुंह काला ।” श्रावनूस खां | और 
इनके दोस्त हँस-हँसकर गाना सुन रहे थे और भंगियों को इसाम दे- 
देकर विदा कर रहे थे । रात भर इसी प्रकार का नाच होता रहा 
और झाबनूस खां ने वफादारी का राबूत देकर श्रपनी जात बचाई । 
मैंने जब भ्राकर जहांपनाह को हाल बतलाया तो बहुत भ्रग्मन्न हुए । 
ये हैं वे तरीके जिनकी सहायता से देश वे! ठेकेदारों से जान गैचाई 
जाती है। वरना भावनूस खां की इज्जत का खात्मा था । 

इस घटना के साथ-ही-साथ यह शभाज्ञा निकल चुकी थी कि 
नवाब दोला विद्रोही हैं और जो उनको शरण देगा या सहायता 4िगा, 
उसको कड़ी सजा दी जावेगी । उसके सहायक अगर लंकराने की 
सीमा में पाए गए तो उनका खात्मा कर दिया जावेगा। मानों कफ 
तरा पहुँचते ही तबाब दोला का प्रवेश लंकरान में बन्द हो तुका |था । 
कफतरा से जब निकाले गए तो बहुत शशोपंज में पड़े । इतकों समझ 
में नहीं भा रहा था कि क्‍या करें | कहाँ जावें भौर कहाँ न जांधें ? 
लंकरान की तो कोई चित्ता नहीं थी परन्तु वाफतरा में तो इनके 
ब्रीवी शौर बच्चे थे | बेचारे बहुत धबरा रहे थे । इनको क्‍या मालूम 
था कि शाहजादी पर क्या गुजर रही थी । कफतरा से क्यों निकाले 
गए इसका भी कोई अ्र्थ उनकी समक्त में नहीं शभ्रा' रहा था। इसी 
प्रकार परेशान थे । बम्बई में एक दोस्त ने सलाहु दी कि जो इसके 
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पा एक-दो लाख रुपया है उससे ये तिज्ञारत कर। इस कारण 
कलकत्ते चले गए और वहाँ जाकर मोटरों का एक कारखाना 
खोला । मगर ध्यान तो सारा बीवी और बच्चों में रहता...बहुत 
ही गमगार रहते । काम' भी बन्द करना पड़ा। बीवी और बच्चे 
रह-रह कर याद श्राते । करें तो क्‍या करें...बीवी और बन्नों की 
थाद से तड़पते रहे भोर सिर पीट-पीट कर मर गए। जिन्होंने 
देखा--बे बहते थे कि सचमुच वे श्रपने घर-बार की तबाही पर सिर 
पटक-पटक कर मर गए । 

नवाब दौला तो इस तरह से पागल होकर तीन-चार महीने 
में खत्म हो गए और इनकी मुश्किलें आसान हो गई। श्रब कुछ 
मलका जमानी का हाल' सुन्िए। इन्हें साजजादी साहिबा से सच- 
मच बेटी जैसी मुहब्बत थी | सगे भाई और सभी बहिन के बबर 
व्यवहार ने इन्हें भी पागल कर दिया। इनकी उम्र ही मृसीबतों 
में कटी थी। सख्तिया फेलते-फ़रेलते भ्रवतक बूढ़ीं हो चुकी थीं । 
इस सदमे ने उन्हें कन्न के गड़ढे में धकेल दिया। इनकी मुश्किल 
यों आसान होगई । 

श्र मैं फिर साजनादी साहिबा की कहानी शुरू करती हैँ । 
कलकते में पहैच कर जब सभी शारीरिक और आत्मिक कष्ट भोग 
चुकी तो शाहुजादी कफतरा ने पिटवा कर इन्हें सचमुच मिकलवा 
दिया। जिश प्रकार किसी फकीरनी को रईसों के यहाँ से' धवके 
मार कर मिकाल दिया जाता है। जरा ध्यान दीजिए लंकरान के 
शाही महुलों की रौमक कलकलों में धक्के ख्ारही थी। 

मैं जब कलकते पहुँची तो शाहुआदी कफतरा की सहेली का 
पता तो आसानी से मिल गया । शाहुजादी साहिबा का पता लगाते 
से राजवारों को बहुत कठिनाई भाई। फिर भी सब काम ग्ुप्तरूप से 
पलते रहे किसी को कानों काम पता से चला और हमने 
शाहजादी का पता लगा लिया। एक गरीब के घर उनकी शराफत 
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के कारण उनको रोटी का ठुकड़ा मिल रहा था। पूरे डेढ़ पश्चात्‌ 
मैने शाहजादी को देखा था। वह लोग जो कतल करने आए थे, 
अपनी प्राकाजादी की हालत देख कर चीख उठे। साजजादी 
मुझे देख कर बेहाश होगई । 







लेना असम्भव होगया | खुदा की भी क्या माया है, शाहजादी 
को मौत भी नहीं आई ।...में यह सुन कर हैरान भी हुई, जम 
कहा कि मैं मरना नही चाहती....,..केवल अपने बल्चों की मुहब्बत 


और जो रुपया मांटर-का रखाने के रूप में था, शाहुजादी के ताम 
जमा करवा दिया । ऐसा करने में आसानी भी हुई क्योंकि रवर्गीस 


दौला साहिब शाहजादी को ही रुपया दिए जाने के लिए लिख 
गाए थे | शाहजादी के हाथ में रुपया श्ञाया तो इमकनि एक मकाल 
किराए पर ले लिया । शोर हम जोगों ने कतल करने के स्थान पर 
इनको जीता-जागता छोड़ कर पापों की दुनियां में डूब जाने की 
सलाह दी और चले शाए । उन्होंने प्रयत्त करके कफतरा के किमी 
झ्ादमी द्वारा भ्रपने बच्चे भी पास बुलवा लिए। कफतगी का 
बदला ठरडा हो चुका था । बच्चे इनकी मिल गए । 

मैं कलकत्ते से वापिस श्राई भोर जहांपनाह से यह बात 
बतादी कि शाहजादी साहिबा शायद भर चुकी हैं। उसका कुछ 
पता नहीं । जहाँपनाहु इस समय विलरसबानों की बीमारी में लगे 
थे। दिलरसबानों का अन्तिम समय श्रा घुका था। कोई महीनी भर 
बीमारी केल-काल कर ये भी सदा के लिए संसार से चल दीं। 
जहाँपमाह को इस गम ने बहुत अधिक सताया। सच तो यह है कि 


१हवं 


दिलरसबानो की मौत ने इन्हें हमेशा के लिए जोश और जवानी से 
रीता कर दिया। एक तो बेटी की तबाही और खानदान की 
बेइज्जती का रंज था, दूसरे यह सदमा ! इन दोनों सदमों से ऐसे 
कुचले गए कि बुढ़ापा निकट आने लगा। मगर मैं सच कहती हैं, 
बादशाहों का सीना शेरों जैसा होता है। जमाना बीतता गया और 
बीतता जा रहा है। गम ढलते गए और ढल चुके हैं। और आज 
श्राप देख लीजिए कि लंकरान का शाही महल किस प्रकार से भाबाद 
है। मलका मुग्नजमा भी खुश हैं श्रोर जहाँपनाह भी खुश हैं। आज, 
किसी को भी पता नहीं है कि हमारे वादशाह ने कंसे-कंसे गम सहे 
हैं, कौसे-क से दुःख देखे हैं । 

ध्रापको चाहिए कि इस कथा के ऊपर ध्यान देवें। जमाने 
का रंग पहचानें भौर हो शियारी से काम लेवें। जमाने के घोसे से बचें | 
भविष्य झ्रावगी को वर्तमान की बिन्‍्ताओं से दूर ले जाता है और 
उसकी श्रांति आगे जाकर खुलती हैं। वह उसी समय प्रयत्न के लिए 
भागे बढ़ता है जबकि पानी सिर पर गुजर जाता है। भ्राप दामाद हैं, 
यह जानलें कि यह वे वलीभ्रहद नहीं। श्रगर वलीभ्रहृद ही होते तो 
उतका भी हाल आपसे सुन लिया है। भाप परदेश जा रहे हैं--आागे 
के लिए होशियार रहिए । में प्रपता किस्सा. इस भ्रन्तिम नसीहत पर 
सभाप्त करती हैं। 


पूता 

भ्रब पूना की कुछ दिलचसिपयों के विषय में 
सुनिए। पूना में मेरी फौजी टनिंग हा रही थी। थाने 
यह कि मैं सचमुच आादमी से लंकरान का जनरल बनाया 
जारहा था। श्रादमी से जनरल कंसे बनता है, यह में 
ग्रापको बतलाता हूँ । 

मैं कर्मल गिलर के यहाँ भेजा गया श्र उन्हीं मे 
बंगले पर रहता था । और श्रादमी से एक जनरल इस 
प्रकार से बनाया जा रहा था, कर्नल साहब ने सोच लिया 
था कि जितवी भी भ्रधिक शिकायतें गेरी की जावेंगीं-- 
जहाँपनाहु और बलीश्रहद से, उतनी ही' जल्दी फौजी 
नुस्खे मुझे मिलते चले जायेंगे। उधर जहाँपनाह शौर 
वलीअहद ने सोच रखा था कि जितना अधिक मुभे 
दशाहजादी साहिबा से दूर रखा जायगा, उतनी ही जल्दी 
मैं आदमी से जनरल बन जाऊँगा । और मिसेज मिलर 
जिनके मैके वाले विलायत में श्रालु बेचते थे, यह समझती 
थों कि दो सौ रुपये माहवार खाने-पीने का लेना बिल्कुल 
कम है। इसको बढ़ाया जावे और दूसरे खर्चों को फम 
किया जावे | जबतक यह न किया जावेगा मैं शभ्राद्मी से 
जनरल नहीं बन सकूंगा। श्रौर बदकिस्मती सबसे बड़ी 


मह कि मिजेज मिलर, कर्नल साहिब की नौजवान बीवी, साजजादी 
साहिबा-मेरे स्कूल की जरूरी वस्तुओं का ही ध्यान न रखतीं वरत्‌ 
चाहतीं यह कि मैं उन पर झ्ाशिक होने को मजबूर हो जाऊँ। इनका 
ज्याल था कि इस प्रकार से मैं काफी उन्नति कर लूंगा। इस कारण 
उन्होंने मेरे ऊपर कुछ महरबानी करनी प्रारम्भ की तो दूसरी ओर 
मेरी भ्रौर मुसीबत लादी । यह इसी कारण था कि शाहजादी साहिबा 
लंकरान में यह सोचती कि मैं मिसेज मिलर के हुस्तसे अपने पर काबू 
नहीं पा रहा । वैसे मैं सारी फौजी बातें सीख चुका है। उन्होंने कहा 
कि मैं ऐसी जनरली नहीं चाहती जिसमें मेरा शौहर ही मुझसे निकल 
जावे । तुम बन जाशो जनरल और मेरा सबकुछ लुट जावे । 


कारण यह था कि मेरे नौकरों में जो भ्रादमी लंकरान से 
झाए थे उनमें शाहुजादी साहिबा का भी एक खास आदमी था । 
बह शाहूजादी साहिबा की सबरो अधिक मुहचढ़ी झ्वास का पति 
था | बवकिस्मती से शाहजादी साहिबा ने किसी अखबार में एक 
बलय का हमारा फोटी देख, लिया जिसमें मिसेज मिलर सटकर मेरे 
साथ बेठी थीं। भ्ब हाल यह कि एक नहीं दर्जनों संदेश मेरे पास 
भेज चुकी थीं कि ग़ब कुछ छोड़ कर वापिस भ्रा जाश्रो । मैं भी सोच 
रहा था कि मुझे विसी ने किसी बहासे से लकरान जाना चाहिए। 
मगर दस रोज की भी छुट्टी मिलना कठिन था। श्रब बंतलाइए कि 
श्राप होते तो कया करते । संक्षेप में यहू कि कुछ ही दिन बीते थे कि 
पूना की फौजी टू निग बहुत तंग करने लगी । 


धीरे-धीरे हालात भ्रसहनीय होगए । एक तो शाहजादी साहिबा 
मे लिख दिया कि अगर मेरी जिन्दगी चाहो ती वापिस श्राजाओं 
चर कमसे कम मिसेज मिल का ही साथ छोड़ दो और अपने रहने- 
सहने का अजग प्रबन्ध करो । प्रब मैंने जो कर्नल साहिब से भलग 
रहने को कहा तो उन्होंने जहाँपनाहु भौर वलीभग्रहद का लिख दिया 


श्श्ड 


कि काम चोर है अलग रहना चाहता है व निगरानी से बचना 
चाहता है। बली अहद साहिब भर जहाँपनाह को यह सूचना मिल्री 
तो उन्होंने मेरी श्रच्छी खबर ली। कनेल साहब को लिख दिया 
कि लंकरान बिल्कुल न श्राते देवें भौर शअ्रपने पास हीं रखें। 
मैं इन दिलचस्प मुसीबतों में फंसा श्रादमी से जनरल बनाया 
जा रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुझे बड़ी ही श्रजील 
मंजिल को ते करना पड़ेगा फि परिस्थितियों ने श्रीर ही पल 
खाया । 


बालकल 


मेरी गुत्तीबत्ते बढ़ती चती गई। मै मुसीबतों से 
लड़ाई ले रहा था कि कर्नल साहब ने मेरा फौजी 
इग्तहान लिया जिसमे मै बहुत ही योग्यता के साथ 
नाकाम रहा श्रौर फेल हो गधा। इस कारण कन॑ल 
साहब ने जहॉपनाह की सेवा में एक ऐसी चटपटी 
रिपोर्ट भेजी कि बस न था । इसके जवाब में जहाँपनाह 
ने मेरी खबर लेने के लिये डंडा पार्सल करके भेज दिया 
और वली अहद साहब ने तो शाहजादी साहिवा का माम 
लेता भी अपराध बतलाथा | परिणाम यह भिकला कि 
बजाए जनरली की ओर उच्चति करने के छः महीने की 
फौजी कवायद के पद्चात्‌ यह उन्नति हुई कि फौजी दर्जा 
तीन महीने के लिये तोड़ दिया गया। वली श्रहुद से 
शाहजादी साहिबा से मेरा पत्र-व्यवहार भी बह करवा 
दिया । लंक रान के डाकखाने में सारे खत जप्त कर लिये 
जाते। इस बन्चत से मैं हैरान था । 

कुमट्दीन के पत्र झुझे मिलते रहे | ज्यादातर बहू 


सपये-पैसे के विषय में ही लिखता रहता था। कभी-कर्ी 
वह भूले-भटके दूसरी आते भी लिक देता था। मैंने यह 


सोच कर उसे पत्र लिखा कि शाहजादी साहिबा से एक रण 
स्थान पर पत्रछयवहार का सिलसिला शुरू किया जाय । इस फारण 
कुमरुद्दीन को मैने सक्षेप में हाल लिखा भौर उसे कहा कि वलीभ्रहृद 
साहब के महल की सुचनाएँ मुझे भेजता रहे । जिस दिन ल्‍ उसे 
पत्र लिखा उसी दिन का जिक्र है कि बली अहंद साहब का एक 
सन्देश मुझे मिला जिसमें कुछ भड़पें और पुराने झाक्रमण मुक पर 
किये हुये थे । पुरानी बात को उन्होंने फिर दोहराया । उन्होने| लिखा 
था, “क्योंकि मैं बहुत नालायक हूँ, इसलिये ही उनकी बहिन का 
पति बना रहने के योग्य नहीं और ने योग्य बनने का प्रयरत कर 
रहा हैं। भौर श्रगर यही चीज चलती रही तो शाहूजादी साहिवा को 
मुभसे 'बालकल' छुड़ा दिया जावेगा ।” इत्यादि-इत्यादिं । 

इस पत्र को पढ़ते ही मै उलभन में पड़ गया। मैं। बहुत 
हैरान और परेशान था । इधर मिसेज मिलर भौर कर्नल साहब युके 
तज्भ कर रहे थे । तभी मुझे कुमरुदीन का पत्र मिला। उसने तो 
साहब, मुझे, दीवाना कर दिया । उसने शहर की गप्पों भ्रीर | वली- 
अहूद के बंगलि का हाल लिखा था । शहर में तो यह प्रध्रिद्धही था 
कि शाहजादी साहिबा को मुभसे 'बालवाल' छुड़ा लिया जायेगा श्रोर 
बली अहृद के महल की यह खबर थी कि उनके महुज में वही लड़का 
ठहूरा हुआ है जिसके साथ द्ाहुजादी की सबसे पहले ; की 
बातचीत हुईं थी। यह वह ख़बर थी जिसको सुनकर मैं एकदस 
फौजी बन. चुका था याते गैंने उस दिल नौकरों को खुब ठोका भौर 
पीटा | कनल साहंब से उलक पड़ा और इसी प्रकार की शौर 
बहुत-सी हरफ़्तें कीं । कवायद पर भी नहीं गया। मारे के 
श्राज्ञा भी नहीं ली। कुमरुद्दीन के पत्र को बार-बार पढ़ा | उसमें 
लिखा था कि शाहजादी साहिबा मुझसे 'बालकल' छुड़ाली जाएँगी । 
झौर ता सब लेख साफ था, परन्तु यह 'बालकल' के भ्र्थ पतो नहीं 
चल रहे थे। इससे पहले 'बालकल' शब्द का प्रयोग बंशी अरहिद भी 
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कर चुके भे, परन्तु इसकी कोई व्यास्या नहीं हुई थी और श्र 
कुमरुद्दीन के अपने पत्र में भी इस शब्द की कोई व्याख्या नहीं दी 
गई थी । पत्र में यही सूचना लिखी गई थी कि वह मनहूस लड़का 
इसके यहां भेहमान बना हुआ है। इस कारण प्रभाग्यवश या सौभाग्य- 
वश मैंने यही शब्द 'बालकल' उठाया और तलवांब वली श्रहृद साहब 
को लिख दिया कि इस 'बालकल' दाब्द की व्याख्या करें जिससे 
उसको समझ कर में 'बालकल' ही जर्नल बन जाडोँ। झौर यह पत्र 
मैंने डाल दिया । 

झ्रभी मेरे इस 'बआालकल' वाले पत्र का उत्तर नहीं आया भा । 
बह श्राने ही वाला था कि लंकरान से तार भिला कि जहाँपताह पर 
उसी अजीब बीमारी ने आक्रमण किया है जिससे कि वे एक बार 
बाल-बाल बचे हैँ । इसके बारे में डाबटर लोग यह कह चुके हैं 
कि अगर यह बीमारी दुबारा हो गई तो इसका इलाज कठिन होगा । 
इस तार ने मुझे भौर भी परेशान कर दिया। मैने कर्मल साहब 
से जाते की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने मुझे वली हद साहब से श्राज्ञा 
माँगने के जिये कहा । बली भ्रहद साहब ने तार के माध्यम से कर्नेल 
साहब को मना कर दिया कि भेरे भ्ाने की कोई जरूरत नहीं इसी 
सप्ताह मेरे बालकल' वाले पत्र का भी उत्तर आगया। इस पत्र में 
बली अहद झापे से बाहर हो गये । मैं इसका उत्तर देते ही वाला था 
कि लंकरान से तार मिला कि जहाँपनाह स्वर्ग घिधार गये हैं । 

इस सूखना की सुनकर सिर से पाती उतर गया। मेने उसके 
जवाब में एक संवेदना का तार घलीअहद बहाढुर को भेज दिया। 
और जामे की तैथ्मारी कर ही रहा था कि बलीअहृद बहादुर का 
तार झाया! कि मत आश्ो । मेने तार का जवाब दिया कि सेश झाता 
झावदयक है । तार का जवाब झाया कि खगम्नरंदार, अगर तुम प्रा 
तो | इस जवाब से में समझ प्रया कि अब थे सज्नाद बच प्ये हैं 
और मेरे द्वाथ से जोक भी गई। मेंसे जल्दी की भौर कर्नल साहब से 
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कह दिया कि में भ्रवश्य जाऊँगा। उत्तर में कर्नत साहब ने प 
वारंट के माध्यम से धमकी दी । में गुस्से के मारे लाल होगया १ 
बजाय अंग्रेजी की टाँग तोड़ने के मैंने हिन्दी में कर्नल साहब से वह 
कर कहा, “भरे, श्रो कबूतरी के बच्चे कर्मल, फोजी पतले, हुई 
सुसर साहब हलक गये भर जोरू हाथ से जा रही है श्र तुफ्े क 
और जर्नली सूक रही है । देखें तो सही, हमें कौग रोकता है ?” 

कर्नेल साहब कुछ नहीं समभे कि में क्‍यों ऐसा पागल हो भर 
हैं भौर कोर्ट मार्शल, ववाट्टर-गार्ड की धमकियाँ देने लगे। इत' 
मिसेज मिलर ग्राई और मुझे अलग ले गई। समझा-बुकाकर 
कि मेरे लिये भागकर जाता श्रसम्भव है क्योंकि कर्नल साहब व 
भेज कर मुझे वुलवालेंगे । बात मेरी समझ में भी झागई और मैंने 
क्षमा माँग ली और जाते का विचार छोड़ दिया | बात यह है कि 
दूसरे ही दिन मैं जो सैर के बहाने बंगले से निकला तो सीधा कर 
जाकर ही दम लिया । बम्बई का सीधा रास्ता वारंट के डर के | 
जोड़ दिया भौर करॉबी की राह ली। लंकरान पहुँच कर जि 
भी खामोशी श्रौर ग्ुप्तता का व्यवहार कर सकता था मैंने किय 
मैं चुपके से महल में पहुँचा । मालूम हुआ कि शाहूजादी साहि 
अपने सारे स्टाफ के साथ गुम हो च॒की हैं। वह शाही महल में बा 
में गम मरी जारही थीं। मैंते एक नौकरानी फी भेजा थि उनको ॥ 
आने का चुपके से पता दे दिया जाये। उसने यह सूचना दी भरी 
परिणाम यह निकला कि भ्रपती सारी सेविकाशों को छोड़ कर + 
हवा हुई और मेरे हाथों में प्राकर दम लिया | 

शाहजादी साहिबा के आने की सूचना जो इनके भाई १ 
मिली तो भेरें झाने का भी इनको पता चल गया। परिणाम 
कि मुझे टेलीफोन पर बुलब्ााया, मैं ठेलीफोत पर गया। आवश्या 
सलाम और बधाई के पश्चात्‌ मैं उनते बोला, उत्तर में वे लंकराए 
जलाज़ के साथ मुकसे गरज कर बोले--- 


हा 


श्र 


“तुम आगे १ 
“जी हां” 
“परे मना करने के बावजूद भी ?” 


“मैं इस कारण चला झ्ाया कि अगर न आ्राता तो सदा के 
लिये मुंह काला हो जाता और दुनियां भी कहती कि स्वार्था था 
जो ऐसे भी समय पर नहीं झाया ।! 


यह सुन कर वे चुप होगये । मुझे बुलवाया गया । मैंने सलाम 
बजाई झौर वह मुझ पर दह्ाड़ कर बरसे । मैंने सुबह तक के लिये 
क्षमा माँगी । 


दूसरे दिन सुबह को शोक के वस्ध पहन कर में भाली की सेवा 
में प गा । कुछ भ्रजीव ही शान थी, चार दिन में ही शोक की 
सादगी के स्थान पर लंकरान में शाही दबदबा और शान श्रा चुकी 
थी। आयदयक आदर देकर मैं बैठाया गया । पास ही वे साहब भी' 
बैठे हुये थे जिनके साथ शाहजादी साहिबा की एक बार सगाई हो 
चुकी थी । एव सूखा-सा छोकरा था। ऐसा कि एक घूंसा मारता तो 
खुदा की दादी याद भा जाती । कुछ देर मौन रहने के परचात्‌ नवाब 
यली अहुृद साहुव की नजर मेरी भोर प्राकृष्ट हुई भ्ौर उन्होंने इस 
तरह कहा--- 

“तुम पूता कब जाझोगे ? 

मैंते मक्कारी से प्रार्थता की कि प्रभी कष्ट के कारण मेरे होश 
ठिकाने नहीं । गम का पहाड़ मेरे ऊपर हूढ पड़ा है। मेरे होश' ठीक 
नहीं हो रहे और प्रगर मेरा यही हाल रहा तो मुभसे ऐसा कभी ने 
सकैगा । 

नवाब साहब मे मेरी ओर ध्यात से देखा । संम्भवतः वे सेरी' 
मक्तारी की त्ाड़ गये भे; परन्तु भला वह कह क्या घकते थे ! इस 
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कारण चुप हो गये। मैंने आज्ञा भपाही तो बड़ी नरमी के साथ 
मुभसे जल्दी वापिस चले जाने की. प्रार्थंता की। मैंने कुछ न कहा 
और चला श्राया । 

लौट कर शाहजादी साहिबा को सब सुनाया। शाहजादी 


साहिबा ने श्रपनी जान और प्रेम की कसम खिला कर मुभसे यह 
कहलवाया कि मैं पूना कतई न जाऊँगा । 


शाजजादो साहिबा का लौटना 


श्रपनी कहानी को छोड़कर दो शब्द भ्रपनी बड़ी साली 
के बारे में कहना चाहता हैं। इतनी तबाही और बर- 
बादी के पश्चान्‌ भी पाठकों को पता ही है कि वे कलकत्ते 
में रहती थीं। किसा को उनका पता न था कि वे जिन्दा 
हैं या मर चुकीं। परन्तु पिता की मृत्यु और भाई के 
सिहासनारूढ़ होने की खबर उनके कानों तक पहुँच गई । 
उनरो भ रहा गया और एक बधाई का तार बलीश्रहुद 
बहादुर को भेज दिया। भाई के प्यार ने एकदम जोश 
मारा रज्जनखां को यह काम सोंपा गया कि वहू जाकर 
इनको बच्चों सहित ले भ्राये। यह कहना मैं भूल गया 
कि नये प्रवस्ध के लिये रज्जगखां हमारे यहाँ से बुलाई 
गई । 
साजजादी धाहिबा किसी भी प्रकार से आने को 
तैथ्रार त थीं। उन्होंने बहुत मचा किया परत्सु भाई के 
शैम के भ्राभ्नह के सामने बहित की कुछ न चली शौर जब 
भाई ने घभकी दी कि मैं खुद लेने आता हैँ तो बहित को 
श्राता ही पड़ा | 


क्टों से पीड़ित भौर दुखियारी बहिन के आगमन 
और स्वागत का' दृश्य बहुत ही वेदताजनक था। बहिने की' 
हिम्मत न पड़ती कि भाई का ल्लाभना करे। फिर भी 


बह अपने पिता के महल में दाखिल होकर खुशी को उक। 
से बेकाबू हो गई भौर वेहोश होकर गिर पड़ी । 

भाई ने बहिन और भाजझ्ों पर प्यार की ऐसी वर्षा की कि 
बहिन सब गमों को भूलभाल वार भाई की मेहरबानियों पर फूली 
ने समाई । आारचर्य है कि कफतरा में उन्होंने भाई के राज्य में बदन 
की तबाही देखी थी फिर भी वह अगने भाई के राज्य में सू 
खोजमे को चली भ्राई। उन्होंने यह न सोचा कि देस के एक शास 
भाई से एक मजदूर भाई बहुत भ्रच्छा होता है। कहने का मत 
यह है कि पक्ाजजादी साहिबा के झाने से एक नई कहानी ही शा 
हो गई । 

मैं दोपहर का खाना खाकर बेठा ही था कि साजजादी साहिबा 
की मोटर श्राकर रुकी | साजजादी साहिबा हाँफती-काँपती मेरे गि 
गाए और घबरा कर बोली कि गजब होगया । 

मैंने परेशान होकर पूछा तो उन्होंने संकेत में सारी बात 
बताई कि जहाँ नवाब साहब ने उनका इतना स्वागत भौर श्रावभगत 
की, वहाँ एक हिमाकत भी की कि उनको सलाह दी कि वे हुसदा 
निकाह कर लें। 

बहिन को यह बात ठीक न लगी और उन्होंगे इन्कार व 
दिया। इन्कार पर नवाब साहिब ने शौर जोर दिया--तू-तू मैं- 
हुई भोर बात यहाँ तक पहुँच गई कि बहिन धूत्ती लेकर भाई 
ऊपर सवार होगई श्रौर हँजार-हजार बातें सुना बार्ल 
परिणाम यह हुप्रा कि सब मेहरबातियाँ जाती रहीं। उन्हें दिन 
दिन में भिकाल दिया गया और वहु अपने बच्चों को लेकर वम् 
पहुँचीं भौर भ्रब भी अलग वही रहती हैं । 


इससे दूसरे दित का वर्णान हैं कि मुझे फिर बुलवाया ' 


5] थे ४ 
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और पूछा गया कि मैं पूपा कब जाऊंगा। मैंने साफन्‍साफ अर्जे 
कि अब मेश विचार पूना जाने का बिल्कुल नहीं क्योंकि में फौज 
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बहुत दूर रहना चाहता हूँ। यह सुनकर नवाब साहब मुझ पर 
नाराज हुए, परन्तु चुप रहे । फिर तरमी से समफाने लगे । चुप- 
चाप गर्दन झुकाएं मैं खड़ा रहा और कुछ न बोला । जब अच्छी 
तरह सममका चुके तो कहा--“कल पूना चले जाग्रो ।” मैंने कुछ भी 
जवाब नहीं दिया और लौट कर सब बातें शाहजादी साहिबा को 
बतलाई । 

इसी दिन का वर्णन है कि मेरे दोस्त कुमरुद्दीव मुझते मिलने 
श्राए शौर झाकर मुझे नगर की सबसे नई गप्प सुनाई कि वहाँ यह 
प्रसिद्ध हो रहा है कि शाहजादी साहिबा को मुझसे छुड़वा कर इस 
लड़के के साथ निकाहु वार दिया जावे । इस प्रस्ताव पर कभी का 
मल होगया होता यदि बड़ी शाहजादी साजजादी साहिबा इस 
प्रस्ताव पर भाई ही। लड़कर बम्बई न चली गई होतीं । 


मैंने दाहजादी साहिया से बातें कीं तो उनको सोलहो श्राने 
यकीन होगया कि यह प्रस्तात' अवश्य ही किया गया होगा। उन्होंने 
तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोगों को भागकर बम्बई चले चलना 
घाहिए। और यदि ऐसा सम्भव होता कि लंकरान और बम्बई के 
मध्य समुद्र न होता तो हम दोनों उसी दिन भाग गए होते । 

वूसरा दित आया और बीत भी गया परन्तु मैं पून्रा नहीं 
गया। गीक्तरे दिन की बात है कि मैं शाहजआादी साहिबा के साथ 
खाना खा रहा था कि ठेलीफून की धंटी बजी । शाहजादी साहिबा मे 
हेलीफन का चोगा उठाया श्रौर कान को लगाथा। मैं भी निकद 
पहुँचा । देैलीफून पर स्वयं श्राली बोल रहे थे । वे मुझे बुलाते थे । मैंने 
चोगा शाहजादी साहिबा के हाथ से लिया भौर कहा “मैं हाजिर है ।” 


झ्राली हजरत ने भ्रध्यस्त कठोर शब्दों में कहा, “तुम प्रभी 
तक पूना नहीं गए 7 | 
मैंने दबी जुबान से कहा, “नहीं ।" 


१९७ 


गर्ज कर नवाब साहब ने पूछा, “क्यों नहीं गए ? मैंने हुफम 
दिया था फिर भी नहीं गए ? 

मैंने कहा “मैं पहले ही बतला चुका हैँ कि मैं नहीं जाना 
चाहता । 

डाँट कर उन्होंने कहा, "ऐ', नहीं जाना चाहते ?” 

मैंने कहा, “जी हाँ ।” 

श्राग बबूला होकर काँपती श्रावाज में कहा, “तेरी हस्ती है 
जो न जावे, गुस्ताख ! नाजू को अ्रभी यहाँ भेजो श्रौर श्रगर कुशल 
चाहते हो तो ग्रभी तुम पूना को प्रस्थान करो और यदि श्राज्ञा का 
पालन न हुआ तो याद रखो प्र्त सजा दूगा।” 

मैंने इस झगड़े से बचने के विचार से साफ-साफ वाह विया, 
मैं पूता नहीं जाना चाहता । मेरा यहू कहता था कि उतके तन-बदस 
में आग लग गई। वे इस प्रकार के श्रपशब्दों पर उतर शझ्ाए कि 
स्वयं शहजादी साहिबा को भी गुस्सा भरा गया। उन्होंने टेलीफून 
का चोगा हाथ में उठाया श्रौर कह दिया, “तुम्हारे यहाँ नहीं 
झाती |” मुझे भी गुस्सा आ रहां था श्रौर मैंने जल्दी ही शाहजादी 
साहिवा से चोगा छीन कर कहा, “गुभसे भ्रपशब्द मत कही श्ौर 
गालियाँ मत दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ।” 

मेरा यह कहता था कि लवाब साहब ने कहा, “जागते हो 
मैं कौन हैं ? 

श्रव मैं भी जल' गया'। मैंने कहा, "हाँ जानता हैँ, मेरे साले 
हो ।” इसका उत्तर मुझे क्या मिला, मैं नहीं कह सकता । बस यह 
पता चला कि नवाब साहब मारे गुस्से के खूब दहाड़े। मेंने घबरा- 
कर ठेलीफून का चोगा रख दिया। शाहजादी साहिबा ने कहा, 
अबकने दो ।? मैंने भी यही सोचा और गुस्से में श्राकर बआहिर 
वाले केगरे में आराम कुर्सी पर लेट गया। एक सिगरेट सुलगा 
कर बड़ी बेपरवाही के साथ धुआँ छोड़ते लगा। 


गिरफ्तारों के वारंट 


झब भ्रागे की बात सुनिए । बाहर तो मैं लेटा सिगरेट 
पी रहा था। अन्दर शाहजादी साहिबा भाई से ठेली फून 
पर लड़ाई-सी लड़ रही थीं। मेरे पास कुछ समय पश्चात्‌ 
दौड़ी हुई श्राई श्र व हुमे लगी कि भाई साहब ने मेरी 
श्रौर तुम्हारी गिरफ्तारी का हुबम दे दिया। 

मैंते कहा, “कौन पकड़ने भ्राएगा ?” 

यह कहुक्र में उठा। श्रालगारी में से मैंले सवा 
रिवाल्वर निकाला, श्रौर उसे मेज पर रखकर शाहजादी 
साहिबा की ओर देखा, फिर कहा-- 

भरा भौर तुम्हारा गिरफ्तार होना मजाक नहीं। 
मैं महीं जानता, कोई भी हो, मैं नहीं छोड़ंगा। इतना 
कहकर मैंने शाहजादी के परेशान परम्तु चमकते हुए चेहरे 
को देखा | भ्रपनें को इस कार्य पर मुस्तैद दिखाने का 
प्रवत्त करते हुए कहा, “कोई मजाक थोड़े ही है! भ्रगर 
थोड़ी-सी भी नरमी दिखलाई तो तुम्हारे भैया मुझसे तुम्हें 
छूड़ा लेंगे। इस कारण मैंने विश्वय कर लिया है कि 
कोई भी मृझ्े या तुम्हें पकड़ने आया तो मैं उसे जीता वहीं 
छोड़ूगा | गे 

मैंने इतना ही कहा था कि शाहजादी साहिबा की 


श्राँखों में भाँस भर आए । मैं कुछ कहने ही वाला था | एक 
दासी बाहर से भ्रन्दर आई । वह घबराई हुई थी। भ्रन्दर श्राते ही 
उसने कहा. “कनल फरजाश्नली साहुब, मभले साहब और छोटे साहब 
मोटर से उतर कर इधर आा रहे हैं ।” 
ह मभले साहब और छोटे साहब दोनों मेरे साले थे, जो 
मुझे और शाहजादी साहिबा को गिरफ्तार करने के लिये झ्रा रहे थे । 
यह खबर सुनते ही मैंने शाहजादी साहिबा को तो श्रन्दर जाने को 
कहा ताकि भाइयों का खून होते देखकर वे सहम न जाए । शाहिजादी 
साहिबा भ्रन्दर चली गई | मैं हालांकि परेशाल था परल्तु ल्‍ से 
ग्राराम कुर्सी पर लेट गया शौर फिर सिगरेट पीने लगा कि इतने में 
चोबदार ने कमरे के दरवाजे पर खट-ख़ट की । मैंने भ्रन्दर श्रलाया 
तो उसने कर्नल साहब का सन्देश मुझे दिया। मैने कहा, /'इनसे 
कह दो कि यहाँ से निकल जायें ।” श्रभी मैंने यहू कहा ही था कि 
समले साहब कमरे फा दरवाजा' खोलकर भ्रन्दर श्रा गए। उनका 
घुसना था कि मैंने ललकार कर कहा, “ख़बरदार ! जो श्रागे बढ़े ।” 
यह कहकर मैंने पिस्तौल उठाया। इतने में दूसरे भाई और | कर्नल 
साहब दूसरे दरवाजे से भ्रन्दर घुस भाए। छोटे साहब पर मैंने दो 
फायर किए। परल्तु कर्मल साहब सीधे मेरे ऊपर 'पटे । बढ़तै-बढ़ते 
मैंने उन पर चार फायर किए। पहला खाली गया भौर तीन उनके 
सीने के पास लगे। भाखिरी फायर पर मे लड़खड़ा उठे।। मैंते 
पिस्तील बाला हाथ नीचा कर लिया--इस विचार से कि प्रव॑ कर्मल 
साहब गिरते हैं। मेरा हाथ नीचे करना था कि कर्मल साहुब एकदम 
से भपट कर मेरे ऊपर फांद पड़े। हम दोनों एक-दूसरे से गुथ गए । 
कर्नल बहुत ही बलशाली व्यक्ति था। परन्तु मैंने उस्ते उठाकर दूर 
फेंक दिया'। मगर इस मुठभेड़ में मेरे हाथ से पिस्तौल जाता हा । 
श्रव मैंने देखा कि पिस्तोल कर्नल के हाथ' में जा पहुँचा है । 
तो मैं तेजी से कुदकर अन्दर भागा । श्रन्द्र कुछ और ही इृश्थ था। 
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अन्दर ख्वारों रो रही थीं। अन्दर श्राकर मैंने सारे वरवाजे बन्द कर 
लिए | शाहजादी साहिबा ने सलाह दी कि महल के बाहर वाली 
खिड़की से कुद जाओ । और, फिर इनको भी उतार लेंगे भर मोटर 
में बंठ कर जिधर भी हो भाग जायें। मैंने ऐसा ही किया। मेरा 
खिड़की से कुदना था कि रसाला के सिपाहियों ने न जाने मुझे किधर 
से श्राकर घेर लिया । महल के चारों ओर घेरा डाला हुआ था। मैं 
गिरफ्तार हो गया। मुझे मोटर में बंठाकर, जिसके चारों ओर एक 
पहरा था, भागे-पीछे छोटे झौर मझले साहब की मोटरें थीं, महल 
की श्रोर घले । 

उभर शाहजादी साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया गग्मा 
झौर ऐक जनानी मोटर में बैठाकर ले जाया गया । मेरे हाथ मेरे ही 

माल से बाँध दिए गाए । हथकड़ियाँ पास ही पड़ी थीं । जानता था, 

प्रगर थोड़ी-सी भी हरकत की तो हथकड़ियाँ-बेड़ियाँ पहनादी 
जावेगी। इस कारण मैं चुपके से बैठा रहा । मोटर शाही महल में 
पहुँच गई । 

सिपाही सुझे तवाब साहब के पास ले गए । 


कोर्ट-मार्शल 

मैं नवाब साहब के सामने उपस्थित किया गया । 
कर्नल फजाअ्र॒ल्ी साहब के सीने के घाव देखे जा रहे थे । 
खुदा की जान कि गोलियाँ कोट तक ही न रह गईं, परन्तु 
बास्कट फाड़कर काफी अन्दर घुस गई थीं जो हाथों से 
मिकाल ली गईं। मुस्कराकर कर्नल साहब नवाब साहब 
से कह रहे थे, “हुज्लूर की मेहरबाती से विद्रोहियों की 
गोलियाँ आ्रापके सेवकों के ऊपर असर नहीं करती ।” 

कर्मल साहव ने यह कहा था कि नवाब साहब मेरे 
ऊपर भपट पड़े। इधर उन्होंने बकना आरम्भ किया और 
उधर एक हाथ लम्बी जुबान खोल ली। बात इतनी बढ़ी 
कि गुस्से में शंकर नवाव साहब ने हुक्म दिया कि मुझे 
लैमे से बाँध दिया जाने । फिर प्पना शिकार का राइफल 
मंगवाया । वे मुझे सचमुच गोली से घड़ा देने की तैयारी 
कर रहे थे। मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तक मृभे डाँट 
रहे थे । कुछ भी हो सिपाहियों ने मृभे ले जाकर खैसे से 
बाँध दिया | नवाब साहब राइफल में बारह कारतूस भर 
कर बरामदे में उत्तर आए । मेरी भर बढ़ते ही थे कि वया 
देखता हैं कि महामन्त्री काँपते हुए दौड़े भौर घत्रराकर, 
हाफते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहां--- 


"ऐ, मेरे शहनशाह ! यह क्या गजब करते हो...खुदा के लिए 
गुस्से को रोकिए ।” 

थह बाहकर उन्होंने राइफल की नोंक पकड़ ली । 

नवाब साहब ने कु कलाकर राइफल छुड़ाते हुए कहा--तुम 
राइफल को छोड़ दो, मैं इस मूजी को जिन्दा नहीं छोड़गा। श्रभी 
मार डालू गा । 

महामन्‍्त्री ने परेशान होकर कहा, “हुणूर ! जल्दी मत कीजिए, 
सन्न से काम लीजिए, रहम क्रीजिए, किसको मार रहे हैं भ्राप १” 

“बिद्रोही को” नवाब साहब ने कहा । 

“बहनोई को, ..बहनोई को मार रहे हैं 

“क्या फिजूल बकते हो” नवाब साहब से बिगड़ कर कहां, 
“बहू विद्रोही है, भूजी हे, वेशब्रोही है, मैं इसे जिन्दा नहीं छोड गा ।'! 
यह कहते हुए नवाब साहब से राइफल का घोड़ा चढ़ा लिया 
महामंत्री मे धचराकर झपना साफा सिर से उतार कर फेंक दिया 
और मेरे भ्रोर नवाब साहब के बीच प्पता सिर पीठ लिया श्ौर 
चीख कर वहा, “गजन हो जाएगा । श्ागे महामंत्री ने कहा, “जी 
हाँ, मेरा मुंह काला हो जावेगा और यहाँ रेजीडेंसी हो जावेगी । 
आप बच्चे हैं, निर्दोष को मारता बचपन नहीं तो और क्या है ?” 

चौंककर सवाब साहब बोले, “निर्दोष ! तो यह निर्दोष है ?” 

महामंत्री ने कहा, “निर्दोष बिल्कुल नहीं...मार डालने योग्य 
है। परन्तु इस प्रकार से श्राप कत्ल करेंगे तो विलायत तक कहने 
को होगा कि भ्रभी श्राप बच्चे हैं, शासन नहीं कर सकते. .,भौर कम- 
पै-कम इस साल के लिए प्रापको विलायत भेज दिया जावेगा श्रौर 
रिप्रास्त रेजीडेंट को सौंप दी जावेगी ।7? 

नवाब साहब जरा चकशाए और कहने लगे, “चाहे हकुमत 
है, चाहे म रहे, भले ही रेजीडेंसी हो जावे, मगर मैं इस मृजी को 
जिल्‍्दा नहीं छोड़ गा ।” 
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महामंत्री ने कहा, “मैं कब कहता हैं कि इस बागी को । ॥ 
जावे। पर मैं तो कहता है, वह तरकीव कीजिए कि सांप भी मर 
जावे और लाठी भी न टूटे ।” 

नवाब साहब ने कहा, “वह क्या ?” 

महामंत्री ने कहा, “काम नियम से करना चाहिए । अपर 
को विद्रोह के दोष में गिरफ्तार किया जाने झौर उसे कोर्ट-मा+ 
को सौंप दिया जावे भर कोर्ट-मार्शल के द्वारा उसे कत्ल करवा विया 
जावे। वरना भ्रच्छी प्रकार समक लीजिए कि मेरा मुँह काला ही 
जावेगा और झापका शासन अलग छिन जावेगा । इसलिए श्र्जछा 
यही है कि विद्रोही को कोर्ट-मा्रल को सौंप दिया जावे ।”! 

नवाब साहब ने महामंत्री के प्रस्ताव को भाव किया। 
हवालात की श्राज्ञा दी गई। कोर्ट मार्शल के श्रधिकारियों की नियुक्ति 
का हुक्म दे दिया गया । 







कीद 
कोर्ट-माशल तीन व्यक्तियों का बनाया गया--एक 
प्रव्दुल तवीवर्खाँ, दूसरे कर्तल साहब भौर तीसरे कोई भौर 
साहब थे । भज्दार बात यह है कि नवाब साहब ने इस 
तीनों को बुलधाया भ्रौर कहा कि जल्दी-से-जल्दी फैसला 
किया जावे और इसे मौत की सजा दी जावे । 
परस्तु मुझे मौत की सजा देना कोई मामूली बात 
लो थी नहीं । इस कारण इन तीनों मे नवाब साहुब से 
वायदा तो कर लिया पर महामंत्री की सलाह भी ली | 
उन्होने सलाह दी कि ये निर्दोष हैं--इनको मौत की सजा 
नहीं दी जानी वाहिए। इसके स्थान पर चोदह वर्ष की 
कैद की सजा दे देनी चाहिए क्योंकि बिना कारश के 
मौत की सजा देता एक सुसीबत को बुलाना था। 
पर्में चुनिए कि कोर्टगार्थल का कार्य शुरू 
हुआ ...मेरे ऊपर देश-ोह और विद्रोह के भ्रपराध लगाए 
गए। दो आदमी--वर्नल साहब और मभले साहब को 
कत्ल करने का झपराध भी लगाया गया । मैंने इन संघ 
झपराधों से इंकार कर दिप्रा । गवाहियाँ हुई--मुभे चौदह 
व्रषें फी सजा दी गई और मैं जेल भेज दिया गया । 
मैं तो जेल चला गया मगर जिन लोगों ने मुझे जेल 


ज्लेजा था, उनकी अब शामत झागई । नवाब साहब मे उनको 
पूछा कि आखिर उनके हुक्म के होते हुए भी मौत की सजा क्यों बहीं 
दी गई । क्या जवाब देते, सब मजबूर थे । कुछ जवाब न बन पड़ी । 
परिणाम यह हुआ कि कर्नल साहब और अब्दुल तवीबखाँ दोनों 
झ्रपमानित किए गए झशौर नौकरी से अलग कर दिए गए। भ्रदल 
तवीबखाँ ने तो लंकरान छोड़कर जान बचाई, पर कनेल ग्राज भी 
जेल में सड़ रहा है। जेल में तो मैं भी था परन्तु वहाँ मुझे कोई कष्ट 
नहीं था । साधारण जेल से भ्रलग मुझे शाही जेल में रखा गया थी । 
झ्रौर चार-छः दिन बाद शाहजादी साहिबा भी मृभसे मिलले|श्रा 
जाती थीं । मेरे छुड़ाए जाने के प्रयत्न होने लगे। उन्होंने शाही महल 
में धुमधाम मचा रखी थी। एक प्रकार रे वे भी कद ही थीं क्योंकि 
महल के एक भाग में श्रलग रहना पड़ता था। वह वहाँ मजबूत होकर 
श्रामरण व्रत रखकर महात्मा गाँधी की तरकीबों से भाई को भुका 
रही थीं । ' 


कई 











रस 


रिहाई 


कई महीने इसी प्रकार जेल में बीत गए। इसी बीच 
भरी रिहाई के लिए सारे रिश्तेदारों ने प्रथत्त किया। 
गयने जोर लगाया। महुल में गाहजादी साहिबा ने भी 
खूब प्रयतश्त किया । मगर कोई ढँग नहीं निकला | समय 
इस प्रकार से बीतता गया श्लौर नवाब बहादुर की ताज- 
पोशी का दिन भी भरा गया । 
दूर-दूर के रियासत वालों की भौर बह़ै-बडे भ्रफसरों 
को मिमन्‍्त्रण भेजा गया। जेल में ही मुझे पता चला कि 
लंकरान का शहर आज दुलहिम बनने जा रहा है। सारे 
शहर की सड़कें नाना प्रकार से सजाई गईं। बच्चा-बच्चा 
प्रपते बादशाह की ताजपोशी की खुशी मन्ता रहा था। 
भहल की संजावद और खुशी को क्या कहना था-सारा 
भसहल खुशी की चहल-पहुल में लगा हुआ था। बॉबियाँ 
सारे भहल में कीमती कपड़े पहने फिर रही भी । पर मेरी 
शाहजादी ने अपने भाई को तंग करने के लिए शोक का 
काला लिबास पहना । 
तोपों की गर्ज से सारा लंकरान दहल चुका था। 
मुझे मालूम हुआ कि शाही सवारी दरबार में ताजपोशी के 
उत्सव के लिए प्रस्थान करेगी । बड़ी शान का दरबार था। 


बड़े शाहाना ठाट-बाद के साथ सरकार अपना जलवा दिखला रिहे 
थे। बहुत-सी छोटी-छोटी रसमें की जा चुदी थीं। ताज पहनाने|का 
समय भ्राया । ताज पहनाने वाला खानदान का सबसे बड़ा 
होता है। जब वह समय आया तो लंकरान के एक बूढ़े ने --क है 
हुए हाथों से ताज को अपने हाथ में लिया । बड़ी इज्जत के साथ 
दुआएँ देता हुआ प्लेटफार्म पर चढ़ा। सारे दरबार का हाल 'वधाई', 
'बधाई' के स्व॒र से गुज उठा । उस देव तुल्य-व्यक्ति ने ताज श्रागरे 
बढ़ाया । वह लंकरान की रोनक के ऊपर ताज पहनाने ही | थे 
कि एक क्षण के लिए रुक गए । बड़े-बड़े आशीर्वाद देने जगे। एक 
बहुत ऊँची श्रावाज में सारे लंकरान वालों तथा नवाब साहब को 
सम्बोधित करके कहने लगे। एकदस से भिस्तव्धता छा गई। दिस 
देव-तुल्य व्यक्ति की श्रावाज काँपते हुए होठों से, जोर और अंतर 
के साथ इस प्रकार गभुंजी--' 

“जहाँपनाह सलामत ! यह एक खुशी का भ्रवसर है । ने 
जो भ्राज खुशी का समय दिखाया है उरका उदाहरण नहीं मिल 
सकता । प्रजा से लेकर बादशाह तक का बच्चा-वच्चा प्रसक्ष है। क्‍यों न 
हो, आज लंकरान के बादशाह की ताजपोशी का अवसर है। यह शाही 
ताज भ्रापके मस्तिष्क पर रख कर में इस खुशी को बढ़ाने बाला 
प्रस्तु साथ-साथ इस खुशी के श्रवसर पर अपने आका, शहनशाहों 
के शहलशाह से एक भीख माँगता हैं- ऐ, मेरे शहनदाह आली ! यह 
खुशी का प्रवसर है। मैं आप का सेवक हैँ यद्यपि रिश्ते में दाव। के 
समान हूँ। मैं भ्रपनी भ्राँखों के तारे से भीख माँगता हैं। दरबारियी ! 
अपने बादशाह से इस बुड्हे की सिफारिश करो। मैं एक भीख 
माँगता हैँ, सिफारश करो कि इस खुशी के अवसर पर जो भीख भांग 
बह मुझे मिल जाने ।/ ह 

दरघारियों ने एक जुबान होकर सिफारिश की और नवाब 
साहब ने उस देव-तुल्य व्यक्ति से कहां, “माँगो, कया मॉँगले हो ?' 
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बुजुर्ग ने कहा, “जुबान बँधाई से पहिले यह कह दीजिए कि 
जो माँगूगा, मिलेगा । मैं कोई बड़ी चीज नहीं मांगता। अपने लेने 
की श्रौर बादशाहों के देने की चीज माँगता हूँ। कोई रुपए की वस्तु 
नहीं, कोई हजार की वस्तु नहीं । बहुत छोटी-सी चीज है, भ्रगर कोई 
बड़ी चीज हो तब भी इस खुशी के अवसर पर आपका इन्कार नहीं 
होगा । इस कारण मुझे वचन दिया जावे ।” 

एकदम से चारों शोर के दरबारियों ने सिफारिश की । नवाब 
साहब को कहना पड़ा--'अगर देने की कोई भी वस्तु है तो मैंने दी, 
माँगिए, क्‍या माँगते हैं ?”' 

बुजुर्ग ने ताजशाही नवाब आली के मस्तिष्क पर रखते हुए 
तोपों की गर्जन में ऊँची आवाज से कहा-- 

“नवाब छुर्पा बहादुर को माफ कर दिया जाबे--खुर्पा 
बहादुर की आजादी माँगता है । 

स्पष्ट है कि ऐसे समय की प्राथेना को माना जाता । नवाब 
साहब मा नहीं कर सकते थे । फिर भी उन्होंने एक बार इन्कार 
कर ही दिया । भगर प्रधान और दूसरे बड़े-बड़े जोगों ने बड़े जोर 
की सिफोरश की और उस बुजुर्ग ने जहाँपनाह के पैर पकड़ने की 
धमकी दी । मजबूरत नवाब साहब को मुश्नाफ करना पढ़ा। 

मैं भ्रभी जेल में ही था कि मुझे सूचना मिली कि में मुझ्लाफ 
कर दिया गया हूँ। क्षण भर में ही सारी खबर महल में उड़ गई । 
मैं जल्दी-जल्दी में जहाँपनाहू की सेवा में उपस्थित हुआ और भमुभ्राफी 
माँगने की तैयारी करने लगा। 

उधर शाहजादी साहिबा ने भी अ्रपने महल में श्रुज्ञार किया 
और जद्गन में सम्मलित होने के लिए गई । मैं सीधा दरबार में 
पहुँचा । हाथ बचे मुआफी के लिए उपस्थित हुआ । दरबार में मुझे 
मुश्राफी दी गई और मेरी भेंट को स्वीकार किया गया । 

जाव बची भौर लाखो पाए, लौद के बुद्ध घर को आए।' 
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सस्ते ही में जान बच गई। शअ्रब मैं अपने महल में शाहजादी ! 
के साथ रहने लगा । परन्त इस गड़बड़ में मेरी जागीर जाती रही जो 


ग्रब तक नहीं मिली | मैं प्रयर्म कर रहा हूँ कि मिल जावे 
कोई उम्मीद नहीं । शाहजादी साहिबा को जो पर्स मिलता है, 
हाल उसी में गुजारा चल रहा है। 


र्न्तु 
फिल- 


जिन्दगी तो कट रही है लेकिन एक सबक जरूर सीख लिा है 


झौर वह यह कि नीचे लिखा मिसरा गलत तहीं तो उलटा जरूर 
इक झासान न मृद श्रव्वल, 
दिले श्रफ्ताद मुइक वालह । 


है 














क्योंकि, श्रव आसानी और आ्राराम है । कोई भी म॒श्किल नही । 


ने पिटना-न कटना । 


